जाक्षथन 
शूब्यत्री और हर्षवर्धन से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं का 
आधार हर्षवर्धन के राजकवि बाण का वनाथा हुआ 
हृपचरित और चीनी यात्री सुएनच्वांग का वर्णन है। हर्षेचरित 
का वर्णन अपूर्ण है; अनुमान होता है कि ग्रंथ की पूरी अति 
उपलब्ध नहीं या वह उस कत्रि की रचना कादम्बरी की साँति 
अधूरी ही रही । कुछ विशेष घटताओं का वर्णन चीली यात्री ने 
किया है । वौद्धवर्म का विशेष पक्तपाती होने के कारण वह उन 
घटनाओं को नहीं छोड़ सका जो बौद्धधम के अनुकूल हुई थीं । 
उस समय गुप्तों का प्राधान्य नष्ट दो चुका था | छठी शत्ताच्दी 
में मालव के यशोघरमदेव ने जब हूण मिहिरकुल को परासस्‍्त किया 
तो साम्राज्यशक्ति मगध से हट कर मालव की शरण में चली गई। 
परन्तु यशोधमंदेव की वंश-परम्परा सें वह स्थिर न रह सकी | 
इधर जो हूण भारत की सीमा के भीतर घुस आये थे वे कभी न 
कभी उपद्रव सचा ही देते, इस कारण स्थानीय राज्यों को उससे 
बराबर छोंटा-मोटा युद्ध करना ही पड़ता | संभवतः भारत के 
उत्तर पशिचिसी प्रांत से उनका आतंक निमूल नहीं हुआ था, 
यद्यपि ये अब सारत साम्राज्य फे विजेता न रहे थे । 
वह सातवीं शताब्दी का प्रारम्भ था, जब स्थाण्वीश्वर के 
राजवंश ने प्रवलता प्राप्त की; शक्ति-संचय करके वे हूणों से , 
बढ़े । कान्यकुब्ज से ग्ौखरियों का प्राधान्य था और मालब "में 
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भहाराजाधिराज बन गया । हर्षवर्धन ने राजनीति को संयम से 
चलाया । कासरूप, काश्मीर और - वलभी के प्रान्तराज्य उसके 
अनुगत हो गये | दिवाकरमित्र नामक एक साघु ने राज्यश्री के 
ग्राण्पों की रक्षा की । 

कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने राज्यश्री के साथ कान्यकुब्ज 
का संयुक्त शासन किया और इसीलिये बहुत दिनों तक वह केवल 
राजपुत्र उपाधि धारण किए था। किन्तु बाॉसखेड़ा के शिलालेख 
में वह स्वय॑ लिखता है-- 

खहस्तोमममहाराजाधिराजश्रीहषेस्य । 

उसका राज्यकाल ६०५ ई० से आरम्भ होकर ६४७ ३० तक 
चलता है। 

चीनी यात्री ने तो हर के कापाय लेने का भी उल्लेख किया 
है । परन्तु सम्भवतः यह भारत की वही प्राचील प्रथा थी, जिसका 
चर्णन कालिदास ने विश्वजित्‌ याग के बाद सर्वेस्वदान के रूप -में 
किया है--रघु भी सब जीत कर ऐसा ही दान करके अकिअ्चन 
हो गये थे; जब कौत्स गुरु-दक्षिणा के लिये गये थे। हर्षवर्धन का 
बौद्धघम की ओर अधिक झुकाव होने का कारण उनकी भगिती 

ज्यश्नी का एक बौद्ध दिवाकरमित्र द्वारा बचाया जाना भी हो 
सकता है | संभवतः धर्स सें वें समनन्‍्वयवादी थे; सूर्य, शिव, 
और बुद्ध तीनों देवताओं की प्रतिमा आदरणीय थी। प्रधानतः 
हप॑वर्धेन के हृदय में धर्म का सालिक रूप व्याप्त था, ययपि चीनी 
। यात्री ने उसके महायान-प्रेमी होने का अधिक वर्णन किया है। 


् 


पुलकेशिन व्वाछुक्य ने उसकी विजय को दक्षिण में रोक 
दिया वह भी उत्तरापथ के साम्राज्य से संतुष्ट था। राज्यश्री एक 
आदर्श राजकुमारी थी। उसने अपना वेघव्य साल्विकता से 
विताया । अनेक अवसरों पर वह हष के लौह-हृदय को कोमल 
बनाने में कृतकाय हुई। 

यद्यपि इस धर्म-समन्त्रय के कारण; चीनी यात्री सुएसच्बांग 
ओर सी-यू-की के अनुसार, स्वय॑ हषंधघन के प्राण लेने तक की 
चेष्टा भी की गई थी, परन्तु वह राज्यश्री के कोमल स्वभाव की 
प्रेरणा से कठोरता से बचता ही रहा । कान्यकुत्ज का और प्रयाग 
का दान-मदोत्सत्र वन करते हुए सुएनच्चांग 'अघाता नहीं। यह 
सव प्रेरणा राध्यश्री की थी । 


इस दृश्यकाब्य का पृथरूप इन्द' में पहल निकला फिर 
'विव्राघाए के संग्रह में वह पुनर्मद्रित हुआ | एक प्रकार से में 
इस अपना प्रथम ऐतिहासिक मरूपक सममता हैँ | उस समय यह 
अपूर्ण द्वी-सा था; इसका वरततमान रूप कुछ परिवर्तित और 
परिवर्धित है । 

विकटयोय ओर सुरमा, यद्यपि एतिहासिक पात्र नहीं हैँ, परन्ठु 
चीनी यात्री का एक टाकू से पकड़े जाने का उस्लेख मिलता हैँ । 
दर्षवर्धन के जीवन का अंतिम हृश्य डम्में नह्ठीं लिया गया है, 
फ्योद्धि इस रूपछ् का घरशेश्य है गज्यश्री का चरित्र-चित्रगु | 


] 


ऊआएसक 


पुरुष-पात्र 


हर्षवर्धन-- स्थाण्वीश्वर का राजकुमार, फिर 
भारत का सम्राट 

दिवाकरसित्न-- एक महात्मा 

नरेन्द्रगुप्त-- गौड़ का राजा 

राज्यवर्धन-- स्थासत्रीश्वर का बड़ा राजकुमार 

भशणिह--- सेनापति 

नरदत-- सालव का सेनिक 

सुएनच्वाग-- चीनी यात्री 

पुलकेशिन-- घालुक्य नरेश 

धमंसिद्धि, शीलसिद्धि-- दो मिक्षु 

शांतिदेव मिक्लु, फिर दस्यु 

देवगुप्त-- मालवराज 

सशुकर-- उसका सहचर 

अहवसो-- कन्नौज का रांजा 
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दोवारिक, सहचर, अरहरी, दस्यु, सनिक, प्रतिहारी, दूत, मंत्री, 
नागरिक इत्यादि 


स्ती-पात्र 


राज्यश्रो-- कन्नौजराज ग्रहवर्मा की रानी 
अमला, कमला, विमला-- रज्यश्री की सखियाँ 
सुरमा-- 


एक मालिन 


राज्यश्री 


प्रथम अंक 
9 
नदी-तट का उपवन 
शांतिदेव--सुरमा, अभी विलस्व है। 
सुरमा-कक्‍्या विलम्ब है श्रियतम, देखो में मछिका का छुप 
सींचती हूँ; यह भी मुझे वंचित नहीं रखता--छाया, सुगंध और 
फूलों से जीविका देता है, किन्तु तुम ! कितने निष्ठुर हो ! तुम्हारी 
आँखों में दया का संकेत भी नहीं ! 
शांति०--मैं मिक्ष हूँ सुरमा ! संसार ने मुझे एक ओर ढकेल 
दिया है--मैं अभी उसी ढाछुवे से ढुलक रहा हूँ । रुकने का, 
सोचते का, अवसर नहीं । मुझे तुम्हारी बात, तुम्हारा स्नेह, एक 
विडम्बना--एक धोखा-सा जान पड़ता है । 
सुर्मा--विश्वास करो ! में आजीवन किसी राजा की 
विलास-मालिका बनाती रहँ--ऐसा मेरा अदृष्ट कहे तो भी में 
सान लेने में अससथे हूँ । मेरी आणों की भूख, आँखों की प्यास, 
सुम न मिठाओगे ९ 
शांति०--यह तो हुई तुम्हारी बात, परन्तु में क्या चाहता हँ-- 
यह में अभी स्वयं नहीं समझ सका हूँ। 
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रा्यश्रो 

मस्तिष्क जैसे हँसने लगा और ग्लानि का तो कहीं पता नहीं । 

घुरमा, तुम्हारा स्थान कितना सुरम्य है !--( देख कर )-- अरे 

तुम्दारा वाल-व्यजन भी बन गया; फ्रितना सुन्दर हे । चन कोमल 

हाथों को चूम लेने का मन करता है- जिन्होंने इसे बनाया ! 
सुस्मा--( दँसती हुई )-आप तो बड़े श्रृष्ट हैं..... तो अब में 
हे । 


#3प7₹ 


अपनी पुप्प-रचना लेकर इठलाती हुई जाती है 


| 


है. 


कान्यकुब्ज के राज-मंदिर का एक प्रकीष्ठ 

प्रहयमा--( रज्यश्री के साथ चिन्तित भाव से प्रवेश करते हुए )-- 
प्रिये, मेरा चित्त आज न-जाने क्‍यों उदासीन हो रहा है; चेष्टा 
करके भी में उस प्रसन्न नहीं कर पाता हैं | शनेक भावनायं दृद 
में उठ रही मैं. जो निवल होने पर भी उसे उद्धिम्त कर रही हैं । 

राग्य>-नाथ, 'शआप-जैसे घीर पुरुषों को--जिनका हृदय 
दिमालय के समान अचल और शांत है--क्या मानसिक उया- 
धियों दिला था गला सकती ६ ? कभी नदों ! 

प्रह५--४ुस विश्वव्यापी बमव के आनन्द मे यद् मरा हृदय 
| के मान टुबज़ बना रहा £ । 


छिस बान की, धियनम ? 
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प्रह०--पुण्यभूसि महोदय का सिंहासल; सरल और अलु- 
रक्त प्रजा; छुजला-शघ्त्य-श्यामला उबेरा भूमि, स्वास्थ्य का 
वातावरण और सबसे सुन्दर उत्तरापयथ का कुसुम- यह पविन्न 
भुख-समेरा है, अपना है; फिर भी ...... हे 
राज्य०--( संकुचित होती हुई )“तब भी, क्या ? 
ग्रह० >तव भी यही कि यह सुदुर-प्यापी नील आकाश. 
कितने कुतूहलों का, पसरितरतेनों का क्रीड़ा-क्षेत्र है। यह आवरण है 
भी कितना काला--कितता... ..- | 
राज्य>--वस नाथ, वस ! क्‍यों हृदय को दुर्बल बना कर 
अनुशोचना बढ़ा रहे हो ! 
प्रह०-सलुष्य-हृद्य स्वभाव-दुर्चल है । भ्रवृत्तियाँ बढ़ी-बढ़ी 
राज्यशक्तियों के सहश इसे घेरे रहती हैं| अवसर मिला कि इस 
छोटे-से हृदय-राज्य को आत्मसात्‌ कर लेने को पस्तुत हो जाती हैं। 
राज्य>--व्यथ चिन्ता ! हृदय को प्रसन्न कीजिये | सम्भव है 
कि संगीत में मन लग जाय; घुलाऊँ गानेवालियों को ? 
ग्रह०--नहीं भ्रिये, क्षत्रियों का विनोद तो मृगया है। इच्छा 
होती है कि सीमाप्रांत के जंगल में कुछ दिनों तक मन वहलाऊँ। 
ज्य०-जैसी इच्छा, मुंके भी आज मिक्षुओं को दान 
देना है। |; 
प्रह०--अच्छी चात है । 


श्ण 


शाज्यभ्री हर 


है: 
कर 


सुरमा का उपदन 
देवगुप-मालव-नरेश, में छडावेश में अनेक देश देखता 
फिरा, किन्तु उस दिन मदनोत्सव में जो आनन्दु-दायक दृश्य यहाँ 
देखने में आया, वह क्या कभी भूलने को है ! राज्यश्नी ! आह 
कितना आकर्षक--कितना सौन्दर्यसथ वह रूप है ! 
मथुकर का प्रवेश 
मधु० - महाराज, सालव से एक दूत आया है। 
देव०- उसे बुला लो मधुकर, में अब कुछ दिनों यहीं अपना 
निवास रक्खेंगा । 
ममुकर जाता है, दूत के साथ फिर आता है 
दूत-जय हो देव ! 
देव०-कहो क्‍या समाचार है ? 
दुत--महाराज के 'शनुप्रह से सब्च मंगल है। मंत्रिवर ने यह 
प्राथना-पत्र शीचरणों मे भजा है । 
पत्र दत्ता है 
देब०--६ पढ़ता दे )--“स्वम्ति श्री इत्यादि महाराज की... 
पाज्ञा के अनुसार वीरसन सना के साथ निर्दिप्ट स्थान पर प्रेरि: 
घपप है। आग भा एफ सदस्य संत्िक दत्त के साथ ही शतक 


बदा मे धराएतटा सपमाप 
४ 
हल 


उपस्थित हूँ । ,संझेत (पाते ही एफन्र हा 
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सकेंगे । किन्तु देव, परिणशाम-दर्शो होकर कार्य आरम्भ करें-- 
यही प्रार्थना है ।” ( हँसकर पत्र फाइता हुआ )--मंत्रो वृद्ध हो गये 
हैं। जाओ विश्राम करो । 
दूत जाता है 
सुरमा का प्रवेश 
देव०--आओ सुरमा, यह मेरा साथी एक और श्रेष्ठि आ 
गया है; तुम्हें कष्ट तो न होगा ९ 
सुरमा--( माला एक ओर रखती हुई )--कंष्ट ! ओह ! कष्ठों का 
तो अभ्यास हो गया है। अभी राज-मंदिर से हो आई। सुना 
है कि महाराज सृगया के लिये सीमाप्रांत चले गये हैं। में उन 
विभव-विलास के प्रदर्शनों को, उपकरणों को, अपनी द्रिद्रता की 
हँसी उड़ाते दे खती हुईं; लौट आई हूँ । यह माला, यह मल्लिका 
का वाल-व्यजन क्या होगा-मेरा दिन भर का परिश्रस ! 
देव०--( सद्दाज॒भूति से )--तो में इसे ले सकता हूँ सुरमा ! 
' सुरमा-आप ? ले लीजिये ! 
देव०--तुम्हारे महाराज कुपित तो न होंगे ? 

, खुस्मा-होना है सो हो जाय--श्रेष्ि में राजा को देख कर . 
बड़ा डरती हूँ ) वहाँ जाना होता है तो मैं जैसे आग में, पानी में 
जा रही हूँ.! पेर कॉपने लगते है--मानों भूकम्प में चल रही हूँ ! 

देव०--और यदि में भी कहीं का राजा होऊँ सुरमा ! 
सुरमा--( देखकर )--तुम ! तुम राजा नहीं हो सकते; 
श्७ 
रा०्-२ 


राज्यश्री 


ही लोग हो, तुम्हारी मुख को 


है. 


असंभव है । तुम तो हमारे 
बोतति--_हूँ, चुम और चा 
सफत । 
देव०--वाह सुरमा ! तुम सामुद्रिक भी जानती हो ! 

सुस्‍मा--( पास बैठकर )--अद्दा ! कितनी सुहावनी रात है-- 
चन्द्रिका के मुख पर कुहरे का अवगुण्ठन नहीं! स्वच्छ अनन्त 
में देवताओं के दीप कलमला रहे ह--कितना सुन्दर 

देघ०--( स्ूगत ) कित्तनी भावनामयी यह युवती है--अवश्य 
इसके हृदय में महत्त्व की आकांक्षा है ।--( प्रकट )--कयों सुरमा, 
ऐसी रात तो सुन्दर संगीत पोजती है--तुम झंद गाना भी 
जानती हो १ 

सुस्मा--( हृत्षिम क्राघ से )-बाह ! आप तो धीरे-बीरे हाथ- 
पाँव फजान लगे ! 

देय४-( अमगुनय में )-सुन्दरी ! एक तान ! अपराध क्षमा 


5 


ही । विदेश की यद रसनी आजीवन स्मरण ग्हेगी-डद्भाट है 


ह। 
हे कुछ बन जाओं, राजा नहीं हो 


दवा 
5/ 
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सुस्मा-मभे जाननी हूँ कि नहीं, यह नहीं जानती; पर गाती 
--कर्भीा-झगी अपने टली दिनों पर राती # अवदय 
पेय ४+बही सटी सरसा ! 


कऋल्‍न्कओर ९ >ललक चअओ 3 अंजाम 
हर हर + 


> 0.7१ 


प्यूम पु गे सर्च: सन & | | 


ग्रथम अंक 


दूर हट रहा सरवर शीतल, 
हुआ चाहता अब तो शओोमल, 
भुक जाती हैं पलके इुबंल, 
। ध्वति सुन न पड़ी नव घन की रे ! 
ओ वबेपीर पार! हूँ हारी, 
जाने दें, हूँ में अथमारी, 
सिसक रही घायल ठुखिया री-- 
गाँठ5 भूल जीवन-धन को रे | 


आशा ० 


ली 


४ 
प्रकोष्ठ में मंत्री 
दूत--( प्रवेश करके )--आये ! भयानक समाचार है ! 
मंत्री--क्या है ? 
दूत-सीमाग्रांत के कानन में सहाराज तो सुख से झशगया- 
बिनोद में दिवस-यापन कर रहे हैं, किन्तु...... 
मंत्री--कहो-कहो, किन्तु क्‍या 
, दूत-युद्ध की आशंका है! मालवेश्वर को सीमा हमारी 
सीमा से मिली हुई है। अकारण उनकी सेना आजकल सीमा पर 
एकत्र होने लगी है ओर महाराज को चिढ़ाने के लिये जान-बूक 
१५ 


राज्यश्री 
कर कुछ घृष्टता की जा रही है। इसलिये महाराज ने कह्दा हे हि 
सेनापति को सेना के साथ शोत्र यहाँ आा जाना चाहिये। 
मंत्री--किन्तु जैसे समाचार नगर के मुमे मिले हैं. उससे तो 
में स्वयं सर्शंक हो रहा हैं। मुझे कान्यकुब्ज के भीतर नागरिकों में 
कुछ संदेहजनक व्यक्ति होने का पता चला है ।--( कुछ सोचकर )-- 
अच्छा, तुम महाराज से कहना कि में सनन्‍य भेजता हूँ, पर 
आयन्त सावधान रहने की आवश्यकता है। में नगर-रक्षा के लिये 
थोड़ो सेना रख लेगा, क्योंकि स्थाए्वीश्वर से सहायता मिलन ने 
अभी विलम्ब होगा। में वहाँ भी संदेश भजता हूँ। 


दूत का अस्याय 


ते। अब सदहारानों को भी समाचार देना चाहिये। अब 
स्मरग प्राया--आज तो बढ़ दान-पत्र में लगी दोंगी। तो चले 
बहीं। सना भी तो भेजनो है । 

जग भी छेसी भीपण व्याधि हू! अद्दा । हम लोग इसे नित्य 
देगते ४, पर सथागत के समान किसने इस दृश्य से लाभ 
उठाया ? इसने दिन काम छिया, अब भी कृष्णा न छूटी ! घरले-- 
मुझ पद चने में भी सो विलम्ब दोगा । 

तो पा इल सनातति से मिर या मदारानों से ? +-+£ सीन 7 )-+ 


६,7४7 खनाराव स+>-यहा दाम हागा । 


अश्या न 


प्रथम अंक 
हि ी 
देव-मंदिर में राज्यश्री 
दान के उपकरण ओर मभिक्ठ उपस्थित हैं 
राब्य०--( मिछुओं की वस्त्र ओर घन देती है--शांतिदेव सामने 
आता है )-तुम्हारा शुभ-नाम भिक्षु ९ 
शांतिदेव-- जय हो ! मेरा नाम शांतिभिल्लु, . ....... 
रुक कर राज्यश्री की ओर देखने लगता है 
राज्यश्री--मिक्षु, तुमने अवज्या प्रहण कर ली है, किन्तु 
तुम्हारा हृदय अभी.... . ....  -* ः 
शांति? -कल्याणी ! में, मेरा अपराध-- 
राज्यश्री--हाँ तुम ! मिश्ु ! तुम्हें शील-सम्पदा नहीं मिली, 
जो सर्व-प्रथम मिलनी चाहिये + कं 
शांति-मैं सब ओर से दरिद्र हूँ देवि !--( स्वगत )-विश्व 
में इतनो विभूति १ और मैं--सिर ऊँचा करके अत्यंत उँचाई की 
ओर देखता हुआ केवल उलदा होकर गिर जाता हूँ---चढ़ने की 
कौन कहे ! 
राज्य०--क्या साचते हो, सि्तु ! 
शांति०--केवल अपनी क्षुद्रता-- 
राज्य०--तुम संयत करो अपने मन को भिश्ठु ! श्लाघा और 
“ आकांक्षा का पथ तुम बहुत पहले छोड़ चुके हो । यदि तुम्दारी 
२१ 


राज्यश्री 


कि 


कोई अत्यन्त आवश्यकता हो तो में पूरी कर सकती हूँ; निश्चिन्त 
उपासना की व्यवस्था करा दें खकती हूँ। 

शांति०--( स्वगत ) इतना सौन्दर्य, विसव और शक्त्तिएकत्र ! 

राज्य०--तुस चुप क्‍यों हो; भिश्लु ! 

शांति०--मुझे जो चाहिये वह नहीं सिल्ष सकता--इसलिये 
मैं न साँगूँगा । 

राज्य०- भिक्षु ! सेरा त्रत न खण्डित करो | 

शांति०--नहीं, मैं दान न लूँगा; मुझे कुछ न चाहिये । 

प्रस्थान 
राज्य/--विमला । में इस प्रसंग से दुखी हो गई हूँ । 

विमला--चिन्ता न कीजिये देवि, पूजन भी तो हो चुका है । 
अब पधारिये। 

राज्य/--चलती हूँ सखि ! मेरा हृदय कह रहा है. कि महा- 
राज का कोई संदेश आ ही रहा है । 

अमला-प्रियजन की उत्करठा में प्रायः ऐसा ही श्रम हुआ 
करता है । 

[ प्रतिहारी का प्रवेश ] 

प्रतिः--महादेवी की जय हो ! मंत्री महोदय आ रहे हैं । 

राज्य०--आने दो । 

मंत्री ०--( वेश करके )--महादेवी की जय हो | छुछ निवेदन... 

राज्य०--कहिये-कहिये-- 


प्रथम अंक 
मंत्री-सीमाग्रांत से युद्ध का संदेश आया है।. 
राज्य०-( स्वस्थ होकर )--मंत्री | इसी बात को कहने में 
आप संकुचित होते थे ! ज्षत्राणी के लिये इससे बढ़कर शुभ- 
समाचार कौन होगा ! आप प्रबंध कीजिये, में निभय हूँ । 
मंत्री का प्रस्थान " 
राज्य०--चलो, सब लोग फिर से विजय के लिए प्राथना 
कर लें। हे 


सब प्रतिमा के सामने जाकर प्रार्थना करती हैँ--पुष्पांजलि चढाती 
हैं, मंदिर में अद्ृहयस, राज्यश्री मूच्छित होती है, अन्धकार । 


ििलनलभभाजाए 


| ६ 
सुरमा का उपवन 

देवगुप्त-सुस्‍्मा, तुमको जब बड़े कष्ट से उपवन्न सींचते 
देखता हूँ और परिश्रम से फूलों को चुनते ओर उनकी आला 
बनाते देखता हूँ तो मेरा हृदय व्यथित होता है ! 

सुरमा- क्यों, इतनी सहानुभूति तो आज तक किसी ने मेरे 
साथ नहीं दिखलाई ! 

देव०-मेरा हृदय जाने; इस क्यों! का कारण में क्‍या 
बतलाऊ। यह कुछुम तो कासदेव की उपासना में मुकुट की 
शोभा वढ़ा सकता है! 


शज्यश्री 


सुरमा--किसी की अधिक प्रशंसा करना उसे घोखा देना है, 


देव०--ठहरो झुरमा ! में श्रेष्ठि नहीं हैँ---आज में तुम्हें अमिन्न 
सममाकर अपना रहस्य कहता हूँ | में मालव-नरेश देवगुप्त हूँ । 

सुरमा-( आश्रय से )--कया ? 

दूत--( प्रवेश करके )--जय हो देव, स्थाण्वीश्वर में अरभा- 
करवधेन का निधन हुआ और राज्यवर्धव इस समय हूण-युद्ध के 
लिये पथ्चनद गये हैं । 

देव०--अच्छा जाओ [ 

ट दूत का प्रस्थान 

सुर्मा-तुम--आप--मालव के-- 

देव०--हाँ सुरमा, चलोगो मेरे साथ ९ 

सुरमा-यह, भी सत्य है ? नहीं महाराज ! जैसे आपका वेष 
क्त्निम है, बेंसे ही यह वाणी भी तो नहीं ९ 

देव०--नहीं प्रिये, में तुम्हारा अनुचर हूँ । 

सुस्मा--हे भगवान ! इतना वड़ा सौभाग्य ! नहीं, यह मेरे 
अद्ृष्ट का उपहास है। 

देव०--सुन्दरी यह उपहास नहीं, सत्य है । 

सुरमा-परन्तु शांतिमिस्लु की प्रतोक्षा ! 


देव०-कौन शांतिसिक्षु ? उसे कुछ दान दिया चाहती 
क%7 


प्रथम अंक 

सुस्मा--नहीं, दे चुकी हूँ ! 

देव०--तो दे दो; यह उपवन ही न--तुम्हें अब इसकी 
आवश्यकता ही क्‍या १ 

सुरमा--वही करूंगी । 

देव०--मुझे तुमने प्राण-दान दिया, परन्तु देखो, ज़ब तक यहाँ' 
से हम लोग मालव के लिये प्रस्थान न कर यह बात न खुलने पावे । 

सुस्मा--अच्छा जाती हूँ, विश्वास रखिये--( अस्तव्यस्त भाव- 
से उठ जाती है ) 

मधुकर का प्रवेश 

देव०--सीमा का क्या समाचार है ? वीरसेन की वीरता पर 
तो मुझे विश्वास है, पर यह मौखरी भी सहज नहीं। इधर मैं. 
इतने मनुष्यों के साथ एक दूसरी राजधानी में पड़ा हूँ; बड़ी विपम: 
समस्‍या है । क्‍या करूँ, कुछ ससम में नहीं आता। 

सधुकर--सीमाग्रांत में विजय मिलने की निश्चित सम्भावना 
है और यदि ऐसा न हुआ तो शीघ्र ही मालव पहुँच कर सब दोष 
मंत्री के सिर रख कर अलग हो जाइयेगा, संधि का प्रस्ताव भेज 
दीजियेगा। क्योंकि यह तो प्रसिद्ध है ही कि मालवेश्वर बहुत 
दिनों से तीर्थ-यात्रा के लिये गये हैं । ः 

देव०--मधुकर ! देवगुप्त उसी गुप्त-छल का है. जिसके मास 
से एक दिल समस्त जम्बूद्वीप विकम्पित होता था। आज सिंह- 
विद्दीन जंगल में स्यारों का राज्य है। मुझे एक वार वही चेष्टा 


ह॥ पु 


शज्यश्री 
करनी होगी। स्थास्वोश्वर और कान्यक्ुत्ज दोनों का ध्वंस 
करना है। 

मघु०--देव अनुकूल होने से आपकी इच्छा पूरी ही होगी । 

चर का प्रवेश 

चर--जय हो देव ! सीमाग्रांत का युद्ध आपके पक्ष में सफल 
हुआ । ग्रहवों को कड़ी चोट आई है। क्‍योंकि वीरसेन ने कान्य- 
कुब्ज की सेना पहुँचने के पहिले ही युद्ध आरम्भ कर दिया था। 
'इधर दुगे में भी सेना बहुत कम है। 

देव०-मेरा अलुमान है कि मेरे सेतिक उनसे अधिक हैं । 

सधुकर ! सुनो तो--( कान में कुछ कहता है, प्रकट )--जब कुछ 

ओर सेना सीमा की ओर चली जाय तो जिस ढंग से बताया है, 
उसी प्रकार मेरे सब सैनिक दुगे में एकत्र हों। 'विजय' संकेत 
होगा, जाओ--बस । 


सबका प्रस्थान 


अननिनननननमननन 


9 
प्रकोष्ठ में मूच्छित राज्यश्री ओर सखियाँ 
विमला--सखी ! क्‍या होगा ! 


कमला--क्या कहूँ, संदिर वाली घढना से अभी तक एक 
दि 


हि 


"कक 


प्रथम अंक 

चार भी पूरी चेतना नहीं हुई। सखी ! यह वात तो आश्चर्यजनक 
: हुई -क्या कोई अपदेवता वहाँ उस दिन आ गया था ९ 

विमला- सखी, में तो समझती हूँ, वही सिल्लु ठठाकर 
हँस पड़ा और महारानी को प्रतिमा हँसने के अपशकृम की 
आशंका हुई । 

कमला--देख, देख, अब उठ रहो हैं, कुछ कह्य ही चाहती हैं-- 

मंत्री का प्रवेश, राज्यश्री उठकर, प्रलाप करती है 

राज्य०- हँस दिया--हाँ, हँस दिया | मेरी प्राथना पर हँस 
दिया | क्‍या वह अलुचित थी ? सेरी बात क्या हँसने योग्य थी ९ 
नहीं, नहीं, हँसी का कारण है मेरा निर्बेल होना। हँसो और भी 
हँसो ! मेरी प्रार्थना तुम्हारे ककेश कठोर अट्टह्यस में विलीन हो* 
जाय | हा हा हा हा ! 

संत्री--किससे और क्या कहूँ ? जिसकी आशंका-मान्र से यह 
दशा है, उसे वास्तविक समाचार देने का क्‍या परिणाम होगा ९ 
कुटिलते | देख, तूने एक सोने का संसार मिट्टी में मिला दिया ! 

प्रतिहारी का तस्तभाव से प्रवेश 

प्रतिण-आये ! न सार क्‍यों हु सें बड़ी भीड़ इकट्ठी हो 
रही है। प्रजा कह रही है कि मुझे महाराज की सच्ची अवस्था 
मार्म होनी चाहिये। . 

” मंत्री--उन लोगों से कहों कि हम अभी आते हैं। 
हक प्रतिहारी का प्रस्थान 


राब्यश्री 
राज्यश्री उठ कर उन्मत्तमाव से टहलती है 

प्रति०-( पुनः प्रवेश करके )--अनथ्थ ! 

मंत्री-क्या हुआ ? कुछ कहो भी || 
प्रति०--उन्हीं प्रजाओं के साथ हुग में सहस्नों शत्रु घुस 
आये हैं ! 

संत्री--हूँ !. वह प्रजा न थी, जो इस तरह षड्यन्त्र करके 
ढुगे में चली आई ? बे शत्रु... ... ... 


विचारने लगता है 


एक सैनिक का प्रवेश 
सेनिक--मंत्रिवर ! ढुगे-रक्षक सेन्‍्य संग्रह करके आत्म-रक्ता. 
का प्रवंध कर रहे हैं| उन्होंने मुझे यह कहने के लिये भेजा है कि 
इस उपद्रव का नेता चही ठुष्ट वशिक-वेषधारी मालचेश है । 
मंत्नी--( चौंक कर )-क्या मालबेश ? अच्छा ! जाओ, युद्ध 
में पीछे न हटना ! कान्यकुष्ज के एक भी सेनिक के जीवित रहते 
देवगुप्त दुग पर अधिकार न करने पावे । 
सेनिक का प्रस्थान 
राज्य०--मंत्री |! उसने हँस दिया ! 


नेपथ्य में रण कोलाहल 
मंत्री--विमला ! यहाँ सहारादी का रहना ठीक नहीं । 
राज्य०--महारानी फिर कहाँ जायँंगी ९ 
र््‌८ 


प्रथम अंक 
मंत्री-शत्रु ठुगे में घुस आये हैं । 
राज्य+--जाओ, उन्हें सादर लिवा लाओ | 
मंत्नी--हे भगवन ! 
देवगुप्त का विजयी सैनिकों के साथ प्रवेश । राज्यश्री मंत्री का खडग 


ले लेती है और देवगुप्त पर उसे चलाती है, देवगुप्त उसे 
पकड़ता है ओर वह मूच्छित होती है 


यवनिका 


श्ज्यश्री 


द्वितीय अंक 
|ल्‍ १ 
स॒रमा का उपवन, अकेले शांतिमिछठ 

शांति०--मैं संसार से अलग किया गया था--किस लिये ? 
पिता ने मुझे भिश्षु-संघ में समपैण किया था--क्या इसलिंये कि मैं 
धार्मिक जीवन व्यतीत करू ९ मेरे लिये उस हृदय में दया या सहानु- 
भूति ल थी ! जब हृदय-कानन की आशा-लता चलबती हुई तो सैं 
देखता हूँ कि कमनक्षेत्र में मेरे लिये कुछ अवशिष्ट नहीं। छुर्मा-- 
जीवन की पहली चिनगारी-वह भी किघर गई ! घधक उठो 
एक ज्वाला--राज्यश्री !--( सोचकर )-मूखे ! में निः्चय नहीं कर 
पाता कि सुरसा या राज्यश्री-सेरे जलते हुए अरहपिएड के भ्रमण 
का कौन केन्द्र है! कान्यकुष्ज सें इतना बड़ा परिवर्तंत | इधर 
सुस्‍्मा भी न-जाने कहाँगई ! तो कया करूँ? लोट जाऊँसंघ 
में ? नहीं, संघ मेरे लिये नहीं है। अब यहीं छुटी में रहूँगा। तो 
क्या में तपस्त्री होझँगा ? नहीं, अच्छा जो नियति करावे +-- 
( देखकर )--ओह ! कैसी काली रात है ! 
ह सोता है, डाकुओं का प्रवेश 

एक--आज जो सेना हम लोगों ने देखी, वह किसकी है ९ 
३० 


द्वितीय अंक 
दूसरा--रब्यवर्धन की सेना है। राज्यश्री और भहवमों का 
प्रतिशोध लेने आ रही है । 
पहिला-तो क्या राज्यश्री भी मार डाली गई ? 
दूसरा--नहीं जी, वह तो बंदी है। इसी गड़बड़ी में तो अपना 
हाथ लगेगा । कया ववाऊँ, यदि राज्यश्री को हम लोग पा जाते 
तो बहुत-सा घन सिलता ! 
शांतिमिक्ठु करबरें बदलता है 
पहिला--( उसे देखकर )--तू कौन है रे १ 
शांति०--विकटघोष ! 
दूसरा--सो तो तेरे लम्बे-चौड़े हाथ-पेर और ककेश कर्ठ से 
ही प्रकट है, पर तू करता क्‍या है ? 
शांति०--मैं कान्यकुब्ज का दस्यु हूँ, मूख ! मेरे क्षेत्र में तू 
क्यों आया ९ 
पहिला-भाई विकटघोष ! तो हम लोग भी तुम्हें अपला: 
नेता मानेंगे । हे 
विकट०- यह बात ! तो फिर राज्यश्रों को अकेले लोप करने 
का अ्यत्र ते करना ! समझा ! | 
दोनों--नहीं, भला ऐसा भी हो सकता है ! परन्तु दस्युपति, 
एक ओर भी सेना गौड़ की आ रही है। इन दोनों केआक्रमण 
के वीच से राज्यश्री का निकाल ले जाना सहज कास नहीं | 
विकट०--डरपोक ! इसी वल पर दस्यु बना है ! 
| ३१ 


शज्यश्री 


७» मील. « $0७.. 


दोनों--नहीं, हम लोग प्राण देने या लेने में पीछे नहीं हृठते । 

विकट०--तो अच्छी बात है ! चलो, हम लोग आज रात में 
दोनों सेनाओं का लक्ष्य तो समम लें । 

दोनों--चलो । 


तीनों का प्रस्थान 


बनन-पथ 
कुछ सैनिकों के साथ भण्डि का प्रवेश 


भणश्डि--क्यों जी, अब तो मेरा अनुमान है. कि कन्नौज की 
सीमा समीप है । 

एक सैनिक्ु-हम लोग तो आज ही पहुँच गये द्वोते यदि 
गौड़राज की प्रतीक्षा में समय नष्ट न किया गया होता । 

भण्डि--आज ही तो नरेन्‍्द्रगुप्तर शशाक्ल के आने का निश्चय 
था; ओर इसी कानत का स्थान नियत था; फिर अभी वे क्‍यों 
नहीं आये ९ 

अन्य सै०--आवें चाहे न आवें। सेनापति | इस अकारण 
मैत्री से मेरा चित्त तो वहुत शक्लित हो रहा है। महाकुमार नेन 
जाने क्‍यों उस पर इतना विश्वास कर लिया है। क्‍या हम लोग 
स्वयं इस दुष्ट मालवपति को दण्ड देने में असमर्थ हैं...... ? 
शेर 


द्वितीय अंक 
भरिड--यह ठीक है, पर यदि राजनीति मित्रता से सफल 
होती हो तो विग्नह करना उचित नहीं। उसकी भी स्थाण्वीश्वर से 
मैत्री करने की इच्छा है। क्‍यों ? केवल बर्धनों का लोहा मानकर ! 
तीसरा सै०--अच्छा तो अब आप पट-मण्डप में विश्राम 
करें, सहाकुमार के पूछने पर आपको में सूचना दूँगा। शिविर 
आपका समीप है। ४ 
भरिड--अच्छा--( सामने देखकर )-ये तीन कौन अपरि- 
चित-से चले आ रहे हैं ! | 
विकटघोष का अपने दो साथियों सहित प्रवेश 
विकट०--+ प्रणाम करके )--सेनापति की कृपा से मेरा 
मनोरथ पूर्ण हो। 
भंण्डि--तुम्हारी क्या अमिलाषा है ? 
विकट०--हम लोग साहसिक है, परन्तु अब चारित्य और 
बीरतापू्ं जीवन व्यतीत करना चाहते हैं; देवगुप्त हमारा चिरशच्नु 
है, उससे प्रतिशोध लेना हमारा अभीष्ठ है। . 
भणरिड--किन्तु तुम्हारा विश्वास ९ 
विकट०--क्या हम तीन वीरों से आप डरते हैं--क्या इतनी 
बड़ी सेना को हम तीन व्यक्ति वड्चित कर सकते हैं! इतनी 
मूखता मेरे मन में तो नहीं है, सेनापति ! 
भरिड--किन्तु 
विकट०--किन्तु कौन जन्तु है, में नहीं जानता !-वीरों के 
३३ 


राज्यश्री 
पास कोई प्रमाण-पत्र नहीं लिखा रहता, सेनापति ! यदि आए 
अविश्वास करते हों तो हम लोग चले जाँय । 

भण्डि--तुम्हारा परिचय ९ 

विकट०-मेरा नाम है विकटघोष और ये दोनों मेरे शूर 
साथी हैं। में आपका उपकार करूँगा; विजय में उपयोगी सिद 
हो सकेंगा। 

भरिड--कक्‍्या ९ 

विकट०--मुझे कोन्यकुब्ज-दुर्ग के गुप्त-मार्ग विदित हैं, उनके 
द्वारा सुगमता से आपको विजय प्रिल सकती है । 

भण्डि--( छुछ विचार कर )--तुम मुझे तो कोई हाति नहीं 
पहुँचा सकते । अस्तु, तुम पश्चनद्‌ गुल्म में सम्मिलित किये गये । 
( पूर्व सैनिक से )--गौल्मिक ! इन्हें ले जाओ | 


च् 


सब जात ह 


निज 


्‌ 
शिपिर 
राज्यवर्धन, नरेन्द्रगुप्त, सेण्डि 
नरेन्द्र ०-दुरात्मा देवगुप्त ने केसे कुसमय में यह उत्पात 
मचाया ! जब आप दोनों भाइ पिता के शोक में न्याकुल थे, चभी 
रेट 


द्वितीय अंक 

उसे नारकीय अभिनय करने का अवसर मिला ! अच्छा, घेय 
और शांति से अम्नसर होकर...... 

राज्य>-शांति कहाँ, गौडेश्वर ! अपने इन दुदंत्त वैरियों से 
बदला लेना और तुरन्त दण्ड देना मेरे जीवन का प्रथम काये है। 
अपने बाहुब॒ल से श्रतिशोध न लेकर चित्त को संतोष देना मेरा 
काम नहीं । द 

नरेन्द्र ०--ऐसा दी होगा । 

राज्य०--होगा नहीं, हुआ सममो | राज्यवर्थन वह राख की 
ढेर नहीं, जो शत्रु-सुख के पवन से धधक न उठे । यह ज्वाला है; 
उत्तरापय को जलाकर शांत होगी । गौडेश्वर, तुम तो वधनों के 
बंधु हो, परन्तु यह तुमस नछिपा होगा कि स्थांस्वीश्वर की 
उन्नति अनेक नरेशों की आँखों में खटक रही है। अभी पंचनद 
से हुणों को विताड़ित किया और जालूंधर में उद्तिराज को 
स्कन्धावार में छोड़ आया | परन्तु में देखता हूँ कि हूणों से पहले 
अपने घर में ही युद्ध करना पड़ेगा । 

भगण्डि--देव, उसके लिए चिन्ता क्या! हमारा शबत्र-बल 
उचित दण्ड देने में कभी पीछे न रहेगा । महोदय और मगघ तो 
हम लोगों के मित्र हो हैं--पश्चिम आयावत में ही तो संघर्ष है। 

नरेन्द्र ०--छुछ चिन्ता न कीजिये--गोंड़ और मगघध की 

समस्त शक्ति आपके लिए प्रस्तुत है । 

राज्य०--भरिड, महोदय-दुर्ग लेने की क्या उपाय निश्चित 


राज्यश्री 
किया है ? ध्यंस करने की तो सेरी इच्छा नहीं; और अवरोध 
में भी अधिक दिन विताना ठीक नहीं। 
भसरिड--उसके लिए चिंन्ता न कीजिये देव, सब यथासमय 
आप देखेंगे | विश्राम कीजिये | 
दूत का प्रवेश 
दूत--जय हो, देव ! 
राज्य०--क्या समाचार है ? 
| दूत--6ु्गें के भीतर वहुत थोड़ी सेना है और देवी राज्यश्री 
भी वहीं हैं । ह 
राज्य०--मैं अभी आक्रमण करना चाहता हूँ । 
भणिडि --विश्रास कीजिये। आज भर केवल; कल ही आप 
देखेंगे कि विजय-लक्ष्पी आपका स्वागत करती है । 
राज्य०-ऐसा ही हो, सासण्ड ! 


पिला 


छे 
हुमे के भीतर एक प्रकोष्ठ में राज्यश्नो और विमला 
विमला--सिर की वेदना तो अब कम है न महादेवी ! 
राज्य०--वेदना रोम-रोम में खढ़ी है, विमला ! चेतना ने तो 
भूली हुई यावव्ाओं, अत्याचार और इस छोटे-से जीवन पर 
श््द 


द्वितीय अंक 

संसार के दिये हुए कष्टों को फिर से सजीव कर दिया है | सखी ! 
ओषधि न देकर यदि तू विष देती तो कितना उपकार करती । 

कमला--भगवान पर विश्वास रखिये । 

राब्य7--विश्वास ! सखी, विश्वास तो मेरा अत्येक श्वास 
कर रहा है। में तो समझती हूँ कि मेरी प्रार्थना-मेरी आते- 
वाणी --डन कानों में पहुँचती ही नहीं है। 

विमला-गवबे से भरे मनुष्यों का ही यह स्वभाव है--जिनके 
कान मोतियों के कुण्डल से बाहर लदे हैं और प्रशंसा एवं 
संगीत की ममनकारों से भीतर भी भरे हैं, वे ही ऋंदन नहीं 
सुनना चाहते । ह 

राज्य०--जैसी उनको इच्छा । तो क्या सत्र शत्रु का अधि- 
कार हो गया है ९ 

कमला--दुर्देब ने सब करा दिया ! 

देवगुप्त का प्रवेश 

राज्य०--यह कौन ! 

देव०--में हूँ देवगुप्त । राज्यश्री । तुम्हें स्वस्थ देखकर में 
प्रसन्न हुआ । 

विमला--अधखिली वसंत की कली को जलती हुई पूल में 
गिरा कर भीषण अंधड़ चिल्ला कर कहता है--“तुम स्वस्थ हो !”? 
शांत सरोबर को कुमुंदिनों को पेरों से कुचल कर उन्मत्त, गज 
उसे सहलाना चाहता है । 


३७ 


ज्यश्री 

देव०--राज्यश्री ! अपनी इन दासियों को मना करो। में 
तुमसे बात करता चाहता हूँ। 

राज्य०--तुस देवगुप्त ? मुझसे बात करने के अधिकारी नहीं 
हो--मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ । एक निलंज्ज प्रवध्चक का इतना 
साहस ! ; 

देव०--सुन्दरी ! 

राज्य०--बस में सचेत हूँ देवगुप्त ! मुझे अपने प्राणों पर 
अधिकार है। में तुम्हारा वध न कर सकी तो क्‍या अपना आरण 
भी नहीं दे सकती ? 

देव>--तब तुम इस राज-्सन्दिर को बंदीगृह बनाना 
चाहती हो ९ 

राज्य+--नरक में रहना हो सो भी अच्छा ! 

देव०--तथ यही हो--( ताली वजाता है--चार सैनिकों का प्रवेश ) 
देखो आज से ये लोग बन्दी हैं--सावधान ! इनके साथ वही-- 
व्यवहार करना होगा | 

प्रस्थान 


खत 


प्र 
प्रकोष्ठ में मधुकर-- रात्रि 
मधु?--देख अब क्‍या होता है ? 
३८ 


द्वितीय अंक 
विकटघोष पीछे से आकर चपत लगाता है 

मधु०--( सिर सहलाता हुआ )--क्या यही होना था ? भाई 
सुम हो कौन ? मुझसे तुमसे कब का परिचय है ?--यह परिहास 
कैसा ! 

विकट०--यह तुम नहीं जानते- हम तुम साथ ही न वहाँ 
पढ़ते थे । तुम एक चपत लगाकर गुरुकुल छोड़ कर भाग आये 
ओर राजसहचर वनकर आरंद करने लगे। यह उसी का प्रति- 
शोध है । स्मरण हुआ ? मेरा नाम है विकटघोष ! 

मधु०--( विचारने की मुद्रा से )--होगा। होगा भाई, वह तो 
पाठशाला का लड़कपन था; अब हस-तुम दोनों बड़े हो गये । 
फिर, बेसी बात न होनी चाहिये। 

विकट०--यह सबू तो मित्रता में चलता ही रहता है; पर 
मुमने मुझे पहचाना ठीक ! 

मधु०--ठीक ! क्‍या नास ९ ह 

विकट०--विकटघोष । 

सघु?--ओह । तब आप शंख-घोष करते । थह मेरी रोएंदार 
खँजड़ी क्‍यों बजा रहे थे ? आप इतनी रात को अतिथि | 

विक्रव०--मैं शीघ्र चला जाऊँगा। 

सघु०-होँ ) अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं-- 
आपको दूर जाना भी होगा ९ 


छठ 


राज्यश्री 

विकट०--चुप रहो; पहले यह तो पूछा ही नहीं कि तुम 
क्‍यों आये थे । 

मधचु०--आप जाइये, में पूछ लूँगा | उघर--( राह दिखलाता है ) 

विकट०--मुमे तुम्हारी महारानी से मिलना है । 

सधु०--तब आपको उस ठाठ से आना चाहिये था! यह 
भयानक दाढ़ी और बिच्छू की दुम--नहीं-नहीं, डंक-सतरी मूँछ ! 
. उहूँ | आप तनिक भी सहृदय नहीं--इसे कुछ नीची कीजिये ! 

हाथ बढ़ाता है 

विकट०--( कटठक कर )-सीधे बताओ किधर से जाना 
होगा ९ 

सधु०--दो पथ हैं। एक सुन्दर राजमंदिर में जाता है, जहाँ 
श्रीमती सुरमा देवी विराजमान हैं और दूसरा बन्दीगृह में, जहाँ 
राज्यश्री हैं। आप किस रानी से भेंट क्रिया चाहते हैं ९ 

विकट०--( चौंक कर )--सुरमा ! कौन ? 

मघु०--अजी ! वह नई रानी हैं--इस नये राज्य को ! 
सममते नहीं, राजा लोग जब नये राज्य बना सकते हैं, तो उसमें 
रानी वहीं पुरानी रक्खेंगे ! 

विक्रट०--यह कहाँ की राजकुमारी है ? 

मधु०--अरे इसी बुद्धि पर तुम रानी से मिलने चले हो । 
( उसे छुरा निकालते देख कर उरता हुआ )--पहले उसे भीतर करो; 

नहीं तो मेरे प्राण चाहर ञआा जायेंगे ! 

४० 


|| 


द्वितीय अंक 
विक्कट०-तो बताओ शीघ्र । 
मधु०--वह तो इसी कान्यकुष्न की एक मालिन है। उसे 
भीत्तर. . .. . .. - «( भयभीत हो कर छुरे को देखता है ) 
विकट०--( छरे को भीतर रखता हुआ सोचता है )--तो क्या वही 
सुरमा--बह रानी ! देवगुप्ठ की प्रशयित्ती ! उसके यहाँ कौन-सा 
पथ जायगा ? 
मधु०--यही--( सामने दिखाकर )--और उधर--( बताकर )-- 
आप राज्यश्री से मिल सकते हैं । 
विकट॒४--अच्छा अब तुस विश्वास करो । 
उसका हाथ पैर बाँधने लगता है 
मधु०--यह क्‍या ९--यही मिन्नता है ! 
विकट०--चुप रहो--( संकेत करता है ) 


दूसरा दस्यु आता है, उसे वहीं छोड़कर विकटपोष चला जाता है, 
दूसरा दस्यु उसे घसीट कर ले जाता है। 


बरी जलनय 


उपबन में छुरमा ओर देवगुप्त 


देव०--आज सुरसा ! अच्छी तरह पिला दो । कल तो सुझे 
भयानक युद्ध के लिये अत्तुत होना है। तुम क्वितनी सुन्दर हो 
सुरमा ! 


४१ 


राज्यश्री 

विकट०--चुप रहो; पहले यह तो पूछा ही नहीं कि तुस 
क्‍यों आये थे । 

सधु०--आप जाइये, में पूछ लूँगा | उधर--( राह दिखलाता है ) 

विकट०--मुमे तुम्हारी महारानी से मिलना है । 

सधु०--तब आपको उस ठाट से आना चाहिये था! यह 
भयानक दाढ़ी और बिच्छू की दुम--नहीं-नहीं, डंक-छी मूँछ ! 
. उहुँ | आप तनिक भी सहंदय नहीं--इसे कुछ नीची कीजिये ! 

हाथ बढ़ाता है 

विकट०--( भटक कर )-सीधे बताओ किधर से जाना 
होगा ९ 

मधु०-दो पथ हैं । एक सुन्दर राजमंदिर में जाता है, जहाँ 
श्रीमती सुरमा देवी विराजमान हैं और दूसरा बन्दीगृह में, जहाँ 
राज्यश्री हैं । आप किस रानी से सेंट किया चाहते हैं ९ 

विकृट०--( चौंक कर )--छुरमा ! कौन ? 

मधु०--अजी ! वह नई रानी हैं--इस नये राज्य को ! 
सममते नहीं, राजा लोग जब नये राज्य बना सकते हैं, तो उसमें 
रानी वही पुरानी रक्खेंगे ! 

विकट०--यह कहाँ की सजकुमारी है ? 

मधु०--अरे इसो बुद्धि पर तुम रानी से मिलने चले द्ो। 
( उसे छुरा निकालते देख कर ठरता हुआ )--पहले उसे भीतर करो, 
नहीं तो मेरे प्राण धाहर था जायेंगे ! 
डे 


दविवोय अंक 
लिये व्यथा का भार 
सिसक-सिसक उठता है मन में 
किस सुहान के अपनेपन में, 
छेइमुई-सा. होता हंसता 
है सुकुमार 


देव०--सुरमा ! घुम कितनी मघुर हो-मेरे जीवन की ध्रव 


सारिका ! 


और अलक्ष्मी से अलग हो जाओ, नहीं तो युद्ध में 
उम्हारा निघन होगा ।? 


दव०--यक्ष ९ असम्भव | 
पुम कौन हो, प्रवच्चक ? 


मैं यक्ष हूँ । उम्हारी इच्छा हो तो जाय चल्नाकर देख लो-. 
चही तीर लौट कर उम्हें।ल्गता है कि नहा | में फिर सावधान कर 
देता हँ--सुरमा को अभी अपने 


पास से अलग करो, नहीं तो 
पछताओगे |” 


४३ 


राब्यश्नो 
रहस्यों को सुनने से रोम-कूप स्वेद-जल से भर डठें, जिसके अप- 
राध का पात्र छलक रहा है, वही समाज का नेता है। जिसके 
सव॑स्व-हरणकारी करों से कितनों का सवेनाश हो चुका है, वही 
महाराज है। जिसके दण्डनीय कार्यों का न्याय करनले में परमात्मा 
को समय लगे, वहो दृश्ड-विधायक है । यदि किसी साधारण 
मनुष्य का यहो काम होता जो महाराज देवगुप्त ने किया है तो 
वह चोर, लम्पट ओर धूर्त आदि डपाधियों से विभूषित होता। 
परन्तु उन्हें कौन कह सकता है ९--( राज्यश्री को देखकर )--अहा; 
केसा देवी का-सा रूप है ! देखते ही श्रद्धा होती है । 
अन्य प्रदरियों का प्रवेश 

नर०--क्ष्यों जी, ठुम लोग अब तक कहाँ थे ? बड़ा विलम्ब 
द्धिया ! 

एक--आपको क्या सारूम नहीं? उधर इतना बखेड़ा 
फेला है ! . 

नर०--क्ष्या ? छुछ सुर भी । हम तो यहीं थे न ! 

एक--राज्यवधन की सेना घुप्ती चली आ रहो है । 

नर०--आऔर मद्दाराज ? 

एक--जायेंगे कहाँ? दुगग-द्वार पर तो भीषण युद्ध दवा 

नेपथ्य में रख-बाद्य आर कीलाइल 


अच्छा, तुम लोग सावधान रहना । में देख धाऊँ! 


सर०--अच्छ 
अस्थान 


८९ 


है ६ 


द्वितीय अंक 
दूसरा-क्ष्या कहें, यह चुड़ेल भी हम लोगों के पीछे लगी 
है, नहीं तो अब तक हम लोग नौ-दो ग्यारह होते ! 
राज्यश्री--(चैतन्य होकर)--क्यों जी, यह युद्ध का शब्द केसा ९ 
पहला--धवरादी क्‍यों हो? क्ितनों को मार कर तुम 
मरोगी ! 
राज्य०-सुखों मनुष्य ! तुम मरने से इतना डरते हो.! भन्न 
हृदयों से पूछो -वे मृत्यु की कैसी सुखद कल्पना करते हैं । 
'दूसरा--अमनागत विपत्ति की कल्पना चाहे जितनी सुन्दर 
हो, पर आ पड़ने पर झुत्यु को विभीषिका उत्तनी ढाल देने की 
चस्तु नहीं । 
राज्य०--अस्त होते हुए अभिमानी भास्कर से पूछों--बह 
समुद्र में गिरते को कितना उत्सुक है ! पतंग-सच्दरश निराश हृदय 
से पूछो कि जल जाने में वह अपना सौभाग्य समझता है था 
नहीं । और तुम तो सेनिक्र हो, मंरने ही का वेतन पाते हो | 
दूसरा--और तुम जीने के लिये ९ 
रख-कीलाहल--विकटघोष का अवेश 
विकट०--क्‍्यों, यही गप्प लड़ाने का समय है ? जाओ, शीक्र 
युद्ध में जाभे, महाराज ने बुलाया है। मुझे राष्यश्री को दूसरे 
स्थान में ले जाने की आज्ञा हुई है। 
पहिला--तव तो आपके पास कोई तअआज्ञापत्न होगा ? - ऐसे 
हम लोग केसे टलें ! 
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दाज्यश्री 

तीसरा--यह तो पायल है, भला आप अखत्य कहेंगे। हम 

लोग जाते हैं--( स्वगत )--किसी प्रकार पिण्ड तो छूटे ! 
सभी का प्रस्थान 

विकट०--भद्दे | शीघ्र चलो । सहाराजकुमार राज्यवर्धेन का 
आदेंश है कि राज्यश्री को युद्ध से कहीं अलग ले जाओ | 

राज्य०--क्या ? भाई राज्यवधेन ! 

विकट०--हाँ, उन्होंने कहा है कि युद्ध के और भीषण होने 
की संभावना है, इसलिये आपको शीघ्र ही किसी सुरक्षित स्थान 
में पहुँचना चादिये । 

राज्य>--तो चलो । 

विकट०--( कुछ विचार कर ताली बजाता है--दो दस्युओं का 
प्रवेश )- देखो, उसी गुप्त-मार्गे से इन्हें ले चलो, में अभी 
आता हैँ । 

राज्यश्री का दस्युओं के साथ प्रस्यान 


नेपय्य से सुरमा का ऋनदन। रण-कीलाहल । विकटथोप का उस ओर 
जाना, सुरमा को लिये हुए फिर आना । सुरमा मूच्छित-सी | 


विकट०--सुरमा ! सावधान ! नहीं तो आण न बर्चेंगे ! 
सुस्मा--( चैतन्य दोकर )--कौन शांति ! 
विकट०--चुप, तुम चाह किवनी भी कुटिलता प्रहण करो 


सुस्‍रमा-मेरें शांति-मेरे प्रिय ! 
४८ 


द्विताय अंक 
विक्ट०--इस अभिनय का काम नहीं | चलो, वह देखो, युद्ध 
समीप आता जा रहा है। अरे, लो वे इधर ही आ रहे हैं 
विकटथाष सुरमा को लेकर जाता है। एक ओर से देवगृप्त, दूसरी 
कर से राज्यवर्धन का प्रवेश 


राज्यवर्धन--दुष्ट मालत् ! अब भागने से काम न चलेगा-- 
सावधान ! तेरी नीचवा का अंद समीप है । 
देवगुप्त--तो में अस्तुत हूँ । 
युद्ध-- देवसुप्त की झूत्यु 


यवनिका 


सुरमा-तब १ 

विकट०--तुम्दारों इच्छा सुरसा | तुम्हारी शीघ्रता ने दा 
जीवन नष्ट किया-मैं दस्यु हुआ और तुम एक कामुक की 
वासना पूर्ण करनेवाली वेश्या । 

सुरमा--और तुम राज्यश्री को कहाँ छिपाये हो ? 

विकट०--चबह में नहीं जानता। मेरे साथी--दूसरे दस्यु-- 
उसे ले भागे । 

सुर्मा-क्ष्यों, क्या तुन्हारे विलम्ब का कारण राज्यश्री का 
रूपन था ९ 

विकट०-पर उसकी प्यास तुन्हीं ने जगा दी थी । में विचा- 
रवा था कि किधर बढ़ें ? रूप और विभव दोसों के प्रभाव ने सुझे 

अभिभूत तो कर दिया था, किन्तु भ तुम्हें भूला न था, सुरमा ! 

सुर्मा-तो अब दम तुम एकत्र संसार की यात्रा कर सकते 

६ । विचार कर लो ! 


है ०] 


तृतीय अंक 

विकट०-पतन की चरम सीमा तक चलें, सुरमा ! वीच में 
रुकने की आवश्यकता नहीं । संसार ने हम लोगों की ओर आँख 
उठाकर नहीं देखा और देखेगा भी नहीं; तब उसकी उपेक्षा ही 
करूँगा । यदि कुछ ऐसा कर सके कि बह मुझे देखे, भेरी खोज 
करे, तब तो सही ! 

सुरमा-यही तो में चाहती थी। तुम छुछ ऐसा करो, और 
में तुम्दारी वनूँ। 

विकट०--तो चलो, गौड़ के शिविर में चलें । 

सुस्मा-वहाँ कया करना होगा ९ 

विकट०-वहाँ चलने पर वताऊँगा;। पहले किसी प्रकार 
शिविर में घुसना होगा । 

सुस्मा-तुम किसी सी वात को सोचते हो तो बड़ी 
तीव्रता से ! 

,विकट०--यहों मेरी सरलता का प्रमाण है, सुरमा ! अब 
शील-संकोच का डर मुझे नहीं भयभीत कर सकता। यहाँ तक 
बढ़ आने पर लोटना असंभव है ! 


नरेन्द्रगुप्त का एक सहचर के साथ अवेश--विकटघोप और झुरमा 
का छिप जाना 


नरेन्द्र०--वयस्य ! बड़ी विषम समस्या है । राज्यवर्धन आज 

सेरे शिविर में आवेगा, वस यही अवसर है। मगध के गुप्तों का 
गौरव इन वधेनों के चरणों में लोट रहा है--मुमसे यह नहीं 
६५9 


सुरमा--तव ९ 

विकट०--तुम्हारी इच्छा झुरमा ! तुम्हारी शीघ्रता ने दो 
जीवन नष्ट किया--मैं दस्यु हुआ और तुम एक कामुक की 
वासना पूर्ण करनेवाली वेश्या | 

सुरमा--और तुम राज्यश्रो को कहाँ छिपाये दो ९ 

विकट०-बह में नहीं जानता। मेरे साथी--दूसरे दस्यु-- 
उसे ले भागे । 

सुरमा--क्ष्यों, क्या तुन्हारे विलम्ब का कारण राज्यश्रों का 
स्पनथा? ; 

विकट०--पर उसकी प्यास तुम्दीं ने जगा दी थी | में विचा- 
रता था कि क्रिधर बड़े ? रूप और विभव दोनों के प्रभाव ने मुझे 
अभिभूत तो कर दिया था; किन्तु में तुम्दें भूला न था, सरमा ! 

सुस्मा--तो अब हम तुम एकत्र संसार की यात्रा कर सकते 
हैं । व्रिचार कर लो ! 


पट 


तृत्तीय अंक 

विकट०--पतन की चरम सीमा तक चलें, सुरमा ! बीच में 
रूकने की आवश्यकता नहीं । संसार ने हम लोगों की ओर आँख 
उठाकर नहीं देखा और देखेगा भी नहीं; तब उसकी उपेक्ता ही 
करूँगा । यदि कुछ ऐसा कर सके कि वह मुझे देखे, सेरी खोज 
करे, तब तो सही ! ; 

सुर्मा--यही तो में चाहती थी। तुम छुछ ऐसा करो, और 
में तुम्दारी व्नूँ। 

विकट०--तो चलो, गौड़ के शिविर में चलें । 

सुस्मा--वहाँ कया करना होगा ९ 

विकट०--वहाँ चलने पर वताझँगा; पहले किसी प्रकार 
शिविर में घुसना होगा । 

सुस्मा-तुम किसी सी वात को सोचते हो तो बढ़ी 
दीब्रतासे!.... 

विकट०--यही मेरी सरलता का प्रमाण है, सुरमा ! अब 
शील-संकोच का डर मुझे! नहीं भयभीत कर सकता। यहाँ तक 
चढ़ आने पर लौदटना असंभव है ! 


नरेन्द्रमुप्त का एक सहचर के साथ अवेश--विकटघोष और सुरमा 
का छिप जाना 


नरेन्द्र ०--वयस्य ! बड़ी विपम समस्या है। राज्यवघेन आज 

मेरे शिविर में आवेगा, बस यहो अवसर है। सगध के गुप्तों का 
गौरव इन वधेनों के चरणों में लोट रहा है--मुकसे यह नहीं 
५१ 


सुरमा--तव १ 

विकट०--ुम्दारी इच्छा सुस्मा ! तुम्हारी शीघ्रता ने दो 
न नष्ट किया-मैं दस्यु हुआ और तुम एक कामुक की 
ना पूर्ण करनेवाली वेरया | 

सुसर्मा--और तुम राज्यश्री को कहाँ छिपाये दो ९ 
विकट०-वह में नहों जानता। मेरे साथी--दूसरे दस्यु-- 
ले भागे । 

सुस्मा-क््यों, क्‍या तुन्दारे विलम्ब का कारण राज्यश्री का 
नथा।? , 
विकट०-पर उसकी प्यास ठुन्दीं ने जगा दी थी। में विचा- 
था कि करिधर बड़ें ? रूप और विभव दोनों के प्रभाव ने सुझे 
पमूत तो ऋर दिया था, किन्तु मे तुम्दें भूला न था, सुरमा ! 
सुरमा-तो अब हम तुम एकत्र संसार की यात्रा कर सकते 
विचार कर लो ! ह 


तृतीय अंक 

विकट०-पतन की चरम सीमा तक चलें, सुरमा ! बीच में 
रुकने की आवश्यकता नहीं | संसार ने हम लोगों की ओर आँख 
उठाकर नहीं देखा और देखेगा भी नहीं; तव उसकी उपेक्षा ही 
करूँगा । यदि कुछ ऐसा कर सके कि वह मुझे देखे, मेरी खोज 
करे; तव तो सही ! 

सुरमा-यही तो में चाहती थी। तुम कुछ ऐसा करो, और 
में तुम्दारी वन । 

विकट०-तो चलो, गौड़ के शिविर में चलें । 

सुस्मा-वहाँ कया करना होगा ९ 

विकट०-वहाँ चलने पर बेताऊंगा; पहले किसी प्रकार 
शिविर में घुसना होगा । 

सुस्मा-तुम किसी भरी बात को सोचते हो तो बड़ी 
तीत्रता से ! 

,विकट०--यहा मेरी सरलता का प्रमाण है, सुरमा ! अब 
शील-संकोच का डर मुझे: नहीं भयभीत कर सकता। यहाँ तक 
बढ़ आने पर लौटना असंभव है ! 


नरेन्‍्द्रगुप्त का एक सहचर के साथ प्रवेश--विकठघोप ओर सुर्मा 
का छिप जाना 


नरेन्द्र०--वयस्य ! बड़ी विषम समस्या है । राज्यवधेन आज 

मेरे शिविर में आवेगा, वस यही अवसर है। मगध के गुप्तों का 
गौरव इन वर्धनों के चरणों में लोट रहा है--मुमसे यह नहीं 
५१ 


सुरमा--तव ? 

विकट०--तुम्हारी इच्छा झुस्मा ! उुम्हारी शीघ्रता ने दो 
जीवन नष्ट किया--मैं दस्यु हुआ और तुम एक कामुक की 
बासना पूर्ण करनेवाली वेश्या । 

सुरमा--ओऔर तुम राज्यश्री को कहाँ छिपाये हो ९ 

विकट०-चह में नहीं जानता। मेरे साथी--दूसरे दस्यु-- 
उसे ले भागे | 

सुरमा--क््यों, क्‍या तुम्हारे विलम्व का कारण राज्यश्नी का 
रूप न था ९ , 

विफट०--पर उसकी प्यास तुन्दीं न जगा दी थी। में विचा- 
रता था कि किधर बड़ूँ १ रूप ओर विभव दोनों के प्रभाव ने मुझे 
'प्रभिभूत तो छर दिया था, छिन्तु में तुम्दें भूला न था, सुरमा ! 
के सुस्मा--तती अब हम तुम एफम्र संसार की यात्रा कर सकते 


तृतीय अंक 

विकट०--पतन की चरम सीमा तक चलें, सुरमा ! बीच में 
रुकने की आवश्यकता नहीं | संसार ने हम लोगों की ओर आँख 
उठाकर नहीं देखा और देखेगा भी नहीं; तब उसकी उपेत्ता ही 
करूँगा । यदि कुछ ऐसा कर सके कि वह मुझे देखे, मेरी खोज 
करे, तब तो सही ! 

सुरमा-चही तो में चाहती थी। तुम कुछ ऐसा करो, और 
मैं तुम्दारी बनूँ। 

विकट०--तो चलो, गौड़ के शिविर में चलें। 

झुरमा--वहाँ कया करना होगा ९ 

विकट०--चहाँ चलने पर बताऊँगा; पहले किसी प्रकार 
शिविर में घुसना होगा । 

सुस्मा-तुम किसी भी बात को सोचते हो तो बड़ी 
तीत्रता से ! 

,विकट०--यही मेरी सरलता का प्रमाण है, सुरमा ! अब 
शील-संकोच का डर मुझे! नहीं भयभीत कर सकता। यहाँ तक 
चढ़ आने पर लीटना असंभव है ! 


नरेन्द्रगुप्त का एक सहचर के साथ प्रवेश--विकटघोप और सुरमा 
का छिप जाना 


नरेन्द्र०--वयस्य ! बड़ी विषम समस्या है। राज्यवर्धन आज 

मेरे शिविर में आवेगा, वस यही अवसर है। मगध के गुप्तों का 
गौरव इन वर्धनों के चरणों में लोट रहा है--मुझसे यह नहीं 
०५१ 


सुरमा--तव ९ 

विकट०--सुम्दारी इच्छा सुरमा! छुम्हारी शीघ्रता ने दो 
जीवन नष्ट किया--में दस्यु हुआ और तुम एक कामुक की 
वासना पूर्ण करनेवाली वेश्या । 

सुरमा--और तुम राज्यश्री को कहाँ छिपाये हो ? 

विकट०--बह्‌ में नहीं जानता। मेरे साथी--दूसरे दस्यु-- 
उसे ले भागे । 

सुस्‍्मा--क्ष्यों, क्‍या तुन्हारें विलम्व का कारण राज्यश्री का 
रूपन था १ , 

विकद०--पर उसकी प्यास तुन्हीं ने जगा दी थी। में विचा- 
रता था कि फ्रिधर बढ़ १ रूप और विभव दोनों के प्रभाव ने मुक्षे 
अभिमूत तो छर दिया था, किन्तु मे तुम्हें भूला न था, सुरमा ! 

सुरमा-तों अब हम तुम एकत्र संसार की यात्रा कर सकते 
हैं । विचार कर लो ! ट 


० 


फ्ज 


हृतीय अंक 
विकट०-पतन की चरम सीमा तक चलें, सुरमा ! वीच में 
रुकने की आवश्यकता नहीं | संसार ने हम लोगों की ओर आँख 
उठाकर नहीं देखा और देखेगा भी नहीं; तब उसकी उपेक्षा ही 
करूँगा । यदि कुछ ऐसा कर सके कि वह मुझे देखे, मेरी खोज 
करे, तब तो सही ! | - 
सुस्मा-यही तो में चाहती थी। तुम्र कुछ ऐसा करो, और 
में तुम्दारी वर्नूँ। 

विकट०-तो चलो, गौड़ के शिविर में चलें । 

सुस्मा-वहाँ क्या करना होगा ९ 

विकट०--वहाँ चलने पर बताऊंगा; पहले किसी प्रकार 
शिविर में घुसना होगा । 

सुस्मा-तुम किसी भी बात को सोचते हो तो बड़ी 
तीत्रता से ! 

.विकट०--यही मेरी सरलता का प्रमाण है, सुरमा ! अब 
शील-संकोच का डर मुझे नहीं भयभीत कर सकता। यहाँ तक 
चढ़ आने पर लोटना असंभव है ! 

नरेन्द्रशुप्त का एक सहचर के साथ भ्रवेश--विकटधोष और सुरमा 

ेृ का छिप जाना 
नरेन्द्र०--वयस्य ! बड़ी विषम समस्या है । राज्यवर्घन आज 
मेरे शिविर में आवेगा, वस यही अवसर है। मग्रध के गुप्तों का 
गौरव इन वर्धनों के चरणों में लोद रहा है--मुझसे यह नहीं 
५१ 


तृतीय अ्रंक 


पथ में 
सुरमा-तथच १ 


विकट०--तुम्दारी इच्छा सुस्मा ! तुम्हारी शीघ्रता ने दो 


जीवन नष्ट किया--में दस्यु हुआ और तुम एक कामुक की 
वासना पूर्ण करनेवाली वेश्या | 


सुरमा--ओऔर तुम राज्यश्री को कहाँ छिपाये हो ? 
विकट०--बह में नहीं जानता। मेरे साथी-दूसरे दस्यु-- 
उसे ले भागे । 


सुस्मा--क्ष्यों, क्या तुम्हारे बिलम्ब्र का कारण राज्यश्री का 
रसूपनथा!? 


विछट०--पर उसकी प्यास तुम्दों ने जगा दी थी। में विचा- 

रता था कि करियर बढ़ँ ! रूप और विभव दोनों के प्रभाव मे मुप्ले 
अभिभूत तो कर दिया था, किन्तु में त 

| विचार झर लो ! 


भूला न था, सुरमा ! 
चुसमा-ता अब दन तुम एकन्र संसार की यात्रा कर सकते 
(३०. 


वृतीय अंक 


विकट०--पतन की चरस सीमा तक चलें, सुरमा ! वीच में 
रुकने की आवश्यकता नहीं । संसार ने हम लोगों की ओर आँख 
उठाकर नहीं देखा और देखेगा भी नहीं; तब उसकी उपेक्ता ही 
करूँगा । यदि कुछ ऐसा कर सके कि वह मुझे देखे, मेरी खोज 
करें, तव तो सही ! 

सुर्मा-यही तो में चाहती थी। तुम्र छुछ ऐसा करो, और 
मैं तुम्दारी वनूँ। 

विकट०-तो चलो, गौड़ के शिविर में चलें । 

सुस्मा-वहाँ क्या करना होगा ९ 

विकट०--वहाँ चलने पर बंताऊँगा; पहले किसी प्रकार 
शिविर में घुसना होगा । 

सुस्मा-तुम किसी भ्री वात को सोचते हो तो बड़ी 
तीव्रता से ! 

.विकट०--यही मेरी सरलता का प्रमाण है, सुरमा ! अब 
शील-संकोच का डर मुझे नहीं भयभीत कर सकता । यहाँ तक 
बढ़ आने पर लौटना असंभव है ! 

नरेन्द्रगुप्त का एक सहचर के साथ प्रवेश--विकटघोष और सुरमा 

का छिप जाना 
नरेन्द्र०--वयस्य ! वड़ी विपम समस्या है। राज्यवधेन आज 
मेरे शिविर में आवेगा, वस यही अवसर है। मथधघ के शुप्तों का 
गौरव इन वर्धनों के चरणों में लोट रहा है--मुकसे यह नहीं 
५१ 


कर ध 


न्‍ तृतीय अंक 

नरेन्द्र०--( देख कर )--क्यों जी, थह तो हम लोगों के काम 
का महुप्य हो सकता है ९--( विकटघोष से )--तुस गायक नहों 
हो, तुम्हारे मुख पर तो कला की एक भी रेखा नहीं है। स्पष्ट रक्त 
और हत्या का उल्लेख तुम्हारे ललाट पर है । 

विकट ०--जीवन बड़ा कठोर है, इसको आवश्यकता जो न 
कझरावे ! सच वात तो यह है कि मुझे अपने सुख के लिये सब 
छुछ करता अभीष्ठ है। 

नरेन्द्र-वही तो पुदषाथ की बात है, तुममें पूर्ण मलुप्यदा 
है ( उुरमा की ओर देख कर ) ओर तुम तो अवश्य गा सकती हो । 
चलो, मुझे तुम दोनों की आवश्यकता है । 

बविकट०--वो मेरा पुरस्कार ? 

सरेन्द्रर--काम देखकर मिलेगा । आज शिविर में राज्यवर्धन 
का निमंत्रण है, उसी उत्सव में तुम लोगों को चलना होगा । 

विक्ट०--( अद्म झुरमा से )--रा|ध्यवर्धन--सुरमा, तुम्हारे 
भाग्याकाश का धूमकेतु; और मेरे लिये दो सभी शत्रु हैं। बोलो, 
क्या कहती हो ९ 


जे चर 5. 
सुरमा-जो करो, में प्रस्तुत हूँ । ( अलग ) हाय । दूसरा पथ 
नहीं, यदि में कहती हूँ कि नहीं वो, छहूँ......फिर, वही सही; 


पड 


रशाज्यत्री 
नरेन्द्र ए--तों चला । 


सब जाते है 


मधुकर का प्रवेश 
मधु०-प्राण बचे बाबा, अब इन राजाओं के फेर में न 
पड़ें गा। ओह, उस विकटघोप का घुरा हो, कहाँ से टपक पड़ा ! 
राग्यश्री भी कहीं इधर-उधर चली गई होगो । सुरमा का दुभाग्य ! 
वह भी कुछ ही दिनों के लिये रानी बन गई थी ! मुझे छुट्टी मिली 
इस प्रतिद्षा पर कि में राज्यश्री को खोज निकालूँगा | पर जाऊँ 
किधर ? बह बढ़े-बड़े शिव्रिर पढ़े दिखाई दे रहे हैं, तो उधर ही 
चलूँ। €ैं, सोथी वास भी तो शा रही है-चघल़ूँ? नहीं, अब 
भागो; ब्राग्मण देवता ! भीख माँग कर खा लेना ठोक है, पर 
फिसी गाज़ा के यहाँ कदापि न, . .... 
प्रम्य ने 


क्ल्ितला 


तृतोय अंक 

होकर हिंस पशुओं को क्‍यों लब्जित कर रहे हो ! इस श्मशान 
को कुरेद कर जली हृड्डियों के टुकड़ों के अतिरिक्त मिलेगा क्‍या ९ 

दस्यु-परंतु में तुमको छोड़ूँ केसे, क्या करूँ ? तुम मुझे कुछ 
धन दिलवा दो । 

राज्य+--अर्थी ! तुम इतने मूर्ख हो ! मेरा राज्य छिन गया, 
सब छुट गया, भला, अब में कहाँ से दिलवा दूँ ९ 

दस्यु-तब में तुम्हें किसी के हाथ वेंच दूँगा । क्यों जी, यही 
ठीक रहा। 

दूसरा०--ओऔर किया क्या जायगा । 

राज्य+-तब अच्छा हो कि मेरे जीवन का अंत हो जाय ! 
भगवन्‌ , तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो ! 


नेपथ्य से गान 


अब भी चेत ले तू नीच ! 
दुःख-परितापित घरा को स्नेह-जल से सीच ॥ 


शीघ्र तृष्णा-पाश से नर | कण्ठ को निज खींच । 
स्नान कर करुणा-सरोवर, धुले तेरा कोच ॥ 


पहिला०--यह क्‍या ९ 
दूसरा०--हम लोग क्या कर रहे हैं ९ 
. दिवाकरमित्र का प्रवेश 
दिवा०--जणिक संसार ! इस महाशून्य में तेरा इन्द्रजाल 
ण्ण 


गय्यप्री 
किसे नहीं ध्रांत करता। मेने बहुत दिनों शार्थां फा अध्ययन किया, 
परिइतों को परास्त किया, तक से कितनों का मँँह बन्द कर दिया, 
परन्तु क्या मन को शांति मिली १ नहीं; तथ १-भगवान की 
करूणा का अवलम्ब शेप है । करुणे ! इस दुःखपू ण धरणी को 
अपनी क्रोड़ म॑ चिरकालिक श्ञांति दे, विश्वाम ( देखकर )-- 
ऋरे, यह बनलक्ष्मी-सी कान है ? विपाद की यह फालिसा क्‍यों १ 
छोर दन लोग छान हो, भाई ? 

दन्‍्यु--हम लोग दस्यु है ! 

दिवा०--और तुम देवी ? 

गय्यश्नो--जब विपत्ति हो, जब दुदेशा की सलिन छाया पढ़ 
रही हो, तब ज्म्यल कुल का नाम बताना, उसका अपमान 
करना है । देव, में एक विपन्न अनाया हूँ! जीवन का अन्त 
चाहती १--मृस्य चादती हू ! 

दिवा८-यह पाप ! देवि, आस्महत्या या सवेच्छा से मरन के 
दिये प्रननन हाना-भगवान की बता हैं। जिस प्रकार ससप 


ठप उसके दान 2- इन्‍्दें मनुप्य मलता £, उसी प्रकार प्राग्य भी 


ससा दूं धार | ठुस फ्थार ले है। कया साट, राग । 


ट 
भ््नत ज्त्ड बेकभल हुए द 

प्टट 2 202% 50 का घन चशाहय । 

पक छः हि... रा न जि के 

का #ह आज, भरे हह़ए पर हो सब को साया ते हा 

दाम छा, झग सदर पर जा एहटद्ट हा मय ले रा । 
७० डेप अंक 3 टक ब्द्र्ट्गी जलकर है, 22 3८ हु अप 

ही हे 8: कुररर सनक 2 
इरर३७+ इग्टा, शबाना फिदता दाहग गाफयोाों दया, »। 

0 १5 


कं 8 
तृताय अक 


है... 


इस कर्म से अत्यन्द व्यथित हो गया.हूँ। अब अपने पद-रज की 
विभूति दीजिये । 


दिवा०--[ हेंस कर )-- अच्छा बसा ही होगा; चलो रूब लोग 

आश्रम पर रेवा-तट पर कुमार हपबद्धन ओर पुलकेशिन चाछुक्य 

का युद्ध चल रहा है । अनेक लोग हृवाहत हो गये हैं । कया तुम 

लोग उन आहतों की सेवा-झुश्नणा कर सकोये ९ 
राज्य०- क्या १ कुमार हपंचद्धन 

दिवा०- हाँ देवी, चलो आश्रम समीप है । 
अरुधान 


नीता 


रे 


रेबा-तट की बुद्ध-भूमि--रख-वाद्य बजता है, एक ओर से हर्षवर्धन और 
दूसरी ओर से पुलकेशिन ऋपती सेना के साथ आते हूं 
०--चाछुक्य | छुम वार हो । 
घुल्के --उत्तरापधेश्वरे ! अभी मशुम्ते अपनी दीरता की परी 
ली है, क्योंकि विदेशी हूणों को दिवाडित करने दाले महावीर 
हफपदर््धन के अदा छा आज ही सामना है 
हपे०--पर में अब युद्ध व ऋरूँगा | ( द्वाथ उठा कर ) उहदरो 
कोई अस्य न चलाये । 


रण-दाय बंद हो जाते हैं 


2 का पक नल नए लए तप पे 
बिक्द्र--अा देझे सच नहा आय नह चाना यात्रा 


द्श्ख 


कप जब जम 
ध्दश्य बड़ा घना धागा, सगमा | तचव तक तम छुदछ गाखों न ! 


नई 0 
ठय क्यो किर बात बनाने ऋगे। 


फिर भी हदसने मुसकाने खगे॥ 





भा। 


सबस्स ही तो हमने दिया था 


न 


तुम ठेगने की तरसान लगेओ 


की न 
नी किक कक श 23 
हि ता न गे .. 
टेइलाक से हुस्दार लिए गिर पदा-केक्‍ल तस्हें पान के लिये, 
न ४ पुस्द् 
वध्दित 5 त+े इनक डर झाष्टा गगना £ 
१4 ७२ “६, >+-+( गया रत सा्टा सुग्सया ४£ ) 


तृतीय अंक 

मैं उस शांति को घिकारता हूँ। धर्म को मैंने खोजा--जीख पढनों 
में, परिडतों के कूटत्क में, उसे बिलखाते पाया; झुके उसकी 
आवश्यकता नहीं ! 

सुएन०--तब क्या चाहिये ९ 

बिकद०-या तो धन दे या रक्त | जो मुझे घन नहीं देता 
उसे मेरी देवी को रक्त देना पड़ता है ! 

सुएन०-रक्त से किसकी प्यास बुझती है, जानते हो १-- 
पिशाचों की, पश्चुओं की-छुम तो सनुष्य हो ।.._ 

विकट०--ओह ! मेरी प्रतिमा- मेरी क्ररता की देवी-चलर- 
बलि चाहती है। तू बहुत स्वस्थ है, विदेशी ! मैंने राज-रक्त से 
पहले-पहल हाथ रँगा था, वह कितना लाल था | उसका मनोर॑जन 
कित्तना ललित था ! छुरमा ! स्मरण है वह राज्यवर्धन की हत्या ९ 
बड़ी उत्साहवर्धक थी बह ! 

सुरमा-प्रिय ! वह भयानक दृश्य था--आह में गा रही थी,' 
राज्यवधेन के हाथ में मदिरा का पात्र था और तुम थे खड़े। 
उसकी मदिर दृष्टि मुझ पर पड़ी थी। अनुचर सब सद-विहल 
थे। सहसा तुम्हारी आँखें चमक उठीं, ज्योंही राजकुमार ने मेरी 
ओर द्वाथ बढ़ाया--दूसरा पात्र माँगा, तुमने क्रितनी भीषणता से 
प्रद्वार किया !. वह छुरी पत्थर का कलेजाः भी छेद देती--राज्य- 
वर्धन तो साधारण मनुष्य था । 

विकट०--हाँ सुस्मा | वह मेरा हाथ ! अब तो मैं रक्त देख 


“4 


शज्यत्नी 


७ # थे 


फर अत्यन्त प्रसन्न द्वोता हूँ | यात्री ! तो आज ही तुम्दारों बलि 
होगी; अत्तुत रहो ! 
सुएन०--मुझे प्रार्थना कर लेने दो । 
मुसर्मा-देवी की जय ! 
सुरमा के साथ सब पिकट सत्य करने सगते हैँ। भिछठ प्रार्थना करता है। 
गह्स्मान्‌ आंधी के साथ अंधकार फैलता है। सब सिटाने लगते एँ-- 
“दल्युपति | उस मिश्ठ को छोड़ दो” “उस्री के कारण यह विपत्ति 
है”, “द्ेड़ो उसे [->+प्रार्थना करते हुए सुएनच्यांग 
छो सब था देखकर ह॒ृता देते हूं । 


जज 


है 


८ 5. न्‍ पैन 
िाहरएमन का तयायन 


शःय तक कक अत ई स्ी श्र रन और मे रध ३ कर *ि छ्ं का 
रा २ 5्टथछया दा 5: ४2 5५१, “44९$ भी अगन मसला अझरा 


टू पद कर आर फाइ न झु 
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हु कि 
त्िय पानत ऋहरता प्र८ झुस गा] 
की 


अंदर से पर डरे फर्श मन सं-मिः येकी य्थाला मर श्ट +िः तायो 
भरुण लसार सं वदाएर हासाओ का ज्वाला से, यद चिता का 


जाय भाग बचाय 


5 
लिाब-टेदी, में या पशायवि नहीं बाद सफ्या। सा भम 
84॥72०-'२३॥, » ॥ध से कर साझगा। यह भा 

ब््क . फसिटक जनता कक, '_ रे गर्‌ गा कक आआक 

>क क्‍या ६. हिना ६.4 का शाही. अमान नाक नहर के, 5, 
शी, शाम # रखती सा उज़ झन थे हो गाता 
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शाप । छह गई शा हद राइस दिए पेन? की बसा दए 
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गई एह छाइपह हद , लाए ते हवा कऔिजओिदशे माता यारा 


तृतीय अंक 


बनाया; पर, इससे इतना भयभीत क्‍यों रहूँ ? उस करुणानिधान 
की स्नेहानुभूति इसी में तो मलकती है। श्राणी दुखों में भगवान 
के समीप होता है, देवी ! उसको ...... ..-। |] 
राज्य>-परन्तु अब इस हृदय में वल नहीं है, महत्मिन्‌ ! 

आज्ञा दीजिये | मेरे इस अंतिम सुख में धाघा न दीजिये-- 
( प्रार्थना करती है )-- 

जय जयति करुणा-सिन्धु । 

जय दौनजन के बन्धु॥ 

जय अखिल लोक सलाम । 

जय जय भुवन अभिराम ॥ 


जय पतित पावन नाम । 
जय ग्रणत जन सुख-घाम ॥ 
जय देव धर्स स्वरूप। 
जय जय जगत्पति भूप ॥ 
चिता प्रज्वलित होती है। राज्यश्री का उसमें प्रवेश करने का उपक्रम, 
सहसा-- खहरो-ठहरो | का शब्द। दस्यु--जो मिछ हो गया 
था--दोढता हुआ आता है 
राज्य०--अब क्या ९ 
भिक्षु-सम्राट्‌ हर्षवर्धन आ रहे हैं । 
राज्य+-कौन ? भैय्या हे ९ 


हु कः प्रवेश 

राज्य+--आओ हूप ! इस अंतिम समय में तुम आ गये ! 
मेरा सारा विषाद चला गया । 

हष०--हे भगवान ! में यह क्या देखता हूँ। प्रतिहिंसा से 
प्रेरित होकर लाखों प्राणों का सहार करनेवाले हृदय, और भी 
द्ज्र हमे जा! बहिन, मैंने इतना रक्तपात किया, क्या इसीलिये कि 
राज्यश्री जल मरे और इतदत। दृप्त राजचक्र फिर मेंस असफलता 
पर एक बार हँस दे १ उत्तरापथ के समरत नरपदि आज इन 
चरण मे प्रणत हूँ | बहिन | यह सरण का सम्रय नहा है; चलो 
एक बार देखो कि तुम्हारे नीच शब्रुओं का क्‍या परिणाम हुआ । 
कान्यकुष्ज के सिंहासन पर वद्धंन-वंश की एक बालिका ऊजस्वित 
शासन कर सकती है, यहां ठो मुझे दिखला देना था ! 
.._ शाज्य०-भाई हे, यह रत्नजदित मुकुठ तुम्हें भगवान से 
इसलिये नहीं दिया कि लाखों सिर को तुम पेरों से छुकराओ 
सेरी शांति ढूँदढ कर तुमने उसे इतनी बड़ी नर-हत्या में पाया 
ह॒ष | विचार करो, ठुसने मेरे सहश कितनो स्त्रियों को दुखिया 
बनाया ! तुम्हें क्या हो गया था ? 

हर्बू०--( सिर नीचा करके )-मेर अ्रम्त था ! किन्तु अब 

राज्य४--अब मुझे आज्ञा दो कि में तुम्हारा प्रायश्वित करूँ 
और सती-धर्म का पालन भी । 
६्छ 


कै जसक...3. अमन 


तृतीय अंक 
हथष०--बहिन ! हम लोग दो ही ठो बचे हैं। भाई राज्यवर्धन 
की हत्या हुई, अब तुम सी जाना चाहतो हो, मेरे वर्धन-कुल की 
यह दशा | तो फिर यही हो राज्यश्री ! 
राज्य/--क्या भाई राज्यवर्धन भी नहीं रहे ! 
हपे०--हाँ वहिन ! जब उन्होंने दुष्ट मालच को दुश्ड देकर 
कान्यकुठ्ज का उद्धार किया, उसी समय वन्धुनासधारी नरेन्‍्द्र-- 
नीच नरेन्‍्द्र-ने पड़यंत्र से उनका प्राण-नाश कराया ! आज तक 
भण्डि उसका पीछा कर रहे हैं, वह भाग रहा है। तो फिर में ही 
' क्या करूंगा २--( दिवाकर मित्र से »>-आय |! मुझे भी काषाय 
दीजिये । 
राज्य०--( चिता से हट आती है )-भाई ! तुस भी......! नहीं, 
ऐसा नहीं होगा। में तुम्हारे लिये जीवित रहूँगी। मेरे अकेले 
भाई ! भुमे क्षमा करो; में कठोर हो गई थी। 
हषे०--बहिन [इस इन्द्रजाल की महत्ता में जीवन कितना 
लघु है! सब गे, सारी चीरता, अनं॑न्त विभव, अपार ऐश्वर्य, हृदय 
' की एक चोट से-+संसार की एक ठोकर से--निस्सार लगने लगा । 
राज्य०-भाई ! दुःखमय सानव जीवन है। उसे अभ्यास पड़ 
जाता है इसीलिये सब के मन में ठीत्र विराग नहीं होता । पर, 
तुम इतने दुवल होगे, यह में न जानती थी । में स्री हँ--स्वसाव- 
छुबल नारो ! मेरा अनुकरण न करो, भाई ! . चलो हम लोग 
दूसरों के दुख-सुख में हाथ वंठादें | 


5५ 


राज्यश्री 
हष०--चलो, पराक्रम से जो सम्पत्ति, शख-बल से जो 
ऐश्वर्य मेंने छीन लिया है, उसे पान्नों को दे दूँ। हम राजा होकर 
कंगाल बनने का अभ्यास करें । 
राज्य०--चलो भाई ! जहाँ तक वन पड़े, लोक-सेवा करके 
अन्त में हम दोनों साथ ही काषाय लेंगे । 
सबका प्रस्थान 


औ 


श्६्‌ 


चतुर्थ अंक 
4 
कानन में --साधु के वेष में विकटघोष 
» सुस्मा-वह आज नया रूप केसा ? 

विकट०--कान्यकुछ्ज में स्व॒ण और रत्न की वर्षा हो रही है 
सुरमा ! राज्यश्रो अपने समस्त कोष का अद्भुत दात कर रही है। 
वहाँ भी छूटना चाहिये न ! 

सुरमा--अब सममो। मुझे तो तुम्हारा यह रूप देख कर 
बड़ा संदेह हुआ था । 

विकट०-यही न कि में फिर साधु तो नहीं हो गया ९ 
( इँसता है. ) 

उसके साथी दस्यु, साधु के रूप में आते हैं 

एक दुस्यु--परन्तु अब हम लोग कहाँ चलेंगे; कान्यकुडज का 
दान तो अन्तप्राय है। अब सुना गया है कि यहीं प्रयाग में ही 
फिर से दान होगा। और, वह चोली भिक्षु भी साथ ही आ 
रहा है ! < 

विकट०--चोनो भिक्षु !-न जाने क्‍यों उसे इतना आदर 
मिल रहा है ! 

दूसरा०--और साथ ही साथ घन भी । सुना है कि पच्चनद्‌ 


चर ६७ 


राज्यश्री ॥ 
के उद्तिराज, कामरूप के कुमारराज, वलभी के घ्रुवभट भी यहाँ 
आ रहे हैं और सम्राट हर्षवघेन स्वेस्व दान करेंगे । 
सुरमा--तो मैं भी चलूँगी । 
विकट०--इसी रूप सें ? 
सुरमा नेपथ्य में जाती है और अवधूतनी बनकर आंती है 
सुरमा-- 
“अलख अरूप”” 
तेरा नाम, सव सुखधाम, 
जीवन ज्योति स्वरूप । 
संगल गान, । एक समान, 
सब छाया को घृप 
“अलख अरूप/' | 
सब गाते हुए जाते हैं 
बोद्ध साधुओं का प्रवेश 
घर्मेसिद्धि--इतना अपसान ! यह चीनी भिक्षु भयासक प्रस्डित 
निकला ! ले | | ह 
शीलसिद्धि--महायान ! तान्त्रिक उपासनाओं से भरा हुआ 
णक इन्द्रजाल ! उसकी उन्नति । भगवान तथागत ! तुम्हारे सत्य 
. का इतला दुरुपयोग ! ह 
धर्म०--अज्ञान प्रायः प्रवल हो जाता है और अमसत्य अधिक 
द्८ 


चतुर्थ अंक 

आकर्षक होता है। किंतु यह चीनी यात्री और हे दोलों ही 
इसके प्रधान कारण हैं । हि 

शील०-फिर उपाय ? 

धर्म०--डपाय होगा। देखा नहीं--यह दस्युओं का दल साधु 
बन कर जा रहा है | दान का अतिरूप है यह ; जब ऐसे लोग भी 
उस पुण्य-भाग के अधिकारी होंगे, तव वह स्वयं बिकृत होगा। 
चलो महास्थविर से कहना है । 

शील०-वे तो अत्यन्त उत्तेजित हैं। 

धर्मं०--चलो भी । 


र्‌ 
प्रयाग में गंगा-तट 
हर्ष--सपरिवार- 

: राज्य०--भाई, भरिड ने क्‍या कहा ? 
हष०--शुप्तकुन्न का ठुर्नाम नरेन्द्र प्राणों के लिये अत्यन्त 
भयभीत है। वह संधि का प्रार्थी है और वह कहता है कि उस 

हत्या में बेश्या का सम्पक था, उसका नहीं । 
राज्य7--फिर भी वह क्षम्य है। अपना सम्बन्धी है। भाई, 
जाने दो ! आज हम लोग दान देने चल रहे हैं, क्षमा करो भाई ! 
ड़ ६९ 


राज्यश्रा 

हषे०--तब तुम्हारी इच्छा । मेरा हृदय नहीं क्षमा करेगा, में 
' अशक्त हूँ। ह 

एक दौवारिक का प्रवेश 

दौवारिक--जय हो देव ! 

हरष०-कक्‍्या है ९ 

दौवा०--महाभश्रमण पर आज एक भयानक आक्रमण हुआ 
था ; ढिन्‍्तु थे बच गये ! 

हषे०--सहाश्रमण पर ! उपद्रवी पकड़े गये ? 

दौबा०--नहीं देव | वे निकल भागे । ऐसा बिदित होता है 
कि महाश्रमण के प्राण लेने का एक घड्यन्त्र था, जिसके भीतर 
धार्मिक छेष काम कर रहा था । 

हष०-पधर्म में भी यह उपद्रव ! राज्यश्री, देखो बहिन ! सत्र 
स्थानों पर क्षमा की एक सीसा होती है--( दौवारिक से )--जाओ 
डॉंडी पिटवा दो कि यदि महाश्रमण का एक रोम भी छू गया तो 
समस्त विरोधियों को जीवित जलना पड़ेगा । ' 

राज्य०--चलो साई ! हम लोग यह महासमारोह दूर से देखें। 

सबका प्रस्थान । दूसरी ओर से दो मिछओं का प्रवेश 

पहला--यही होना चाहिये । अब धर्म नहीं बचेगा । 

दूसरा--अब दूसरा उपाय नहीं । 

पहला--तो फिर वही ठोक किया जाय। 
० 


चतुर्थ अंक 
दूसरा--वह तो प्रस्तुत है । 
पहल्ा--तो फिर चलो | 


दोनों का अस्थान 


प्रयाग का दूसरा भाग, सुरमा का प्रवेश 


रमा--जैसे अंतिम अभिनय हो ! आज यह क्‍या होगा ९ 
इतना बड़ा उत्पात ऐसे ही चला करेगा ? असम्भव है । तो ? मेंने 
रोक नहीं लिया; नहीं मानता--हत्या करते-करते कितता निदेय- 
हृदय हो गया है ! ओर में कहाँ चल रही हूँ, वही जीवन; किन्तु 

बह धीर धारा न रही ! ठठा कर हँसना, नाचते हुए--स्थिर जीवन 
में एक आन्दोलन उत्पन्न कर देना, नहीं, यह कृत्रिम है, यह नहीं 
चलेगा! राज्यश्री को देखती हूँ, तब मुझे अपना स्थान सूचित 
होता है--पता चलता है कि में कहाँ हैँ । चलें, रोक सकें! 
सुरमा का प्रस्थान | दो नागरिकों का व्यग्न भाव से-प्रवेश - 
पहला-इतना बड़ा उत्पात ।| .. * 
दूसरा-होम करते हाथ जले-! 
* पहला--ना भाई !- कितने ही ढोंगी घुस आते-हैं--अधिक 
पुर्य भी करने सें कितना पाप हो सकता है ! न 


श 


७१, 


शज्यश्री 
संयत करो अपने सन को, श्लाघा और आकांक्षा का पथ बहुत 
पहले छोड़ चुके हो” परंतु यह्‌......हे भगवान्‌ ! 

विकट०-मेरे वध की आज्ञा दीजिये। ओह ! प्राण जल 
रहे हैं| रोम-रोम से चित्पारियाँ निकल रही हैं... .. ...दण्ड ! 
दण्ड | हे भगवान्‌ ! 

राज्य>--आज हम लोगों ने स्वेस्व दान किया है, भाई ! 
आज भहात्रत का उद्यापन है। क्‍या एक यही दान रह जाय-- 
इसे आणदान दो भाई ! 

“देवी राज्यश्री की जय !” 

सुरमा--( दौडती हुई आती है )-सुझे भी महारानी ! स्त्री की 
मादा | करुणा की देवी ! राज्यश्री ! मुझे भी दर्ड+ 

राज्य ०--अरे तू मालिस ! 

सुरमा-हाँ भगवति ! सेरा प्रायश्चित्त २ 

राज्य7--महाश्रसण । आज सबका प्रायश्वित्त चित्त-शुद्धि- 
पूर्षक काषाय लेने सें है। आप इन दोनों को भी काषाय दीजिये । 


महाश्रमण आगे बढ़कर दो काषाय देता है । विकटथोप का 
वंधन खोला जाता है 


सुए्न०--' दस्युराज ! मैं रुपये लेकर नहीं आया हूँ। मेरे 
पास थोड़ान्सा घर्म है और कुछ शांति--तुम चाहते हो 
लेना ?”--मैंने यही एक दिन तुमसे कहा था, वही आज भी 
कहता हूँ । 
७४ 


चतुर्थ अंक 
विकट्थोष और सुरमा दोनों महाश्रमण के पैर पर गिरते हैं। थालों में मणि- 
आभूषण और वस्त्र लिये कुमारराजा, उदितराजा इत्यादि आते हैं 
हृष ०--यह्‌ क्‍या ? 
कुमार०- उसी धमे की रक्षा के लिये बोधिसत्त्व का ब्रत 
ग्रहण कीजिये। आप भिक्षु होकर लोक का कल्याण नहीं कर 
सकते--राज-द्रड से हो आपका क्व्य पूर्ण होगा । लोक-सेवा 
छोड़ कर आप ब्रत-भद्ज न कीजिये । 
सुएन०--हाँ महाराज ! इस घरमराज्य का शासन करने के 
लिये आपको राजमुकुट और दण्ड अहण करना ही पड़ेगा । 
राज्य०--साई ! थहाँ त्याग का प्रश्न नहीं है । यह लोक-सेवा 
है। ऐसा राज्य करने का आदश्श आर्यावत्त की ही उत्तमा श्री है। 
« हप॑ नत होकर मुकुट ओर राजदण्ड महण करता है । 
“जय महाराजाधिराज हर्षवर्धन की जय !”? 
अजय देवी राज्यश्री की जय !” 
आलोक - पुष्पवर्पा 
समवेत स्वर से 
करुणा - कादम्बिनि वरसे । 
दुख से जली हुई यह धरणी अमुदित हो सरसे। 
प्रेम - प्रचार रहे जगतीतल दया - दान दरसे। 
सिटेः कल: शुभ शांति प्रकट हो अचर ओर चर से। 


यवनिका 


स्तरर-लिपि के संकेत-चिन्हों का व्योरा 


१--जिन खरों के नीचे बिन्दु हो, वे मंद्र सप्तक के; जिनसे 
कोई बिन्दु न हो, वे मध्य सप्तक के; तथा जिनके ऊपर बिन्दु हो, 
वे तार सप्तक के हैं। जेसे-सछ, स, सं । 

२---जिन स्वरों के नीचे लकीर हो, वे कोमल हैं। जेसे-- 
रे, ग ध, सि। जिनमें कोई चिन्ह न हो, वे शुद्ध हैं। 
जैसे-रे; ग। ध; नि । सीत्र मध्यम के ऊपर खड़ी पाई. 
रहती है--म॑ । 

३--आलंकारिक स्व॒र॒( गमक ) प्रधान स्वर के ऊपर दिया 
है; यथा-न 

प्मप 

४--जिस स्वर के आगे पड़ी पाई हो “--” उसे उतनी मात्रा' 
तक दीघे करना, जितनी पाइयाँ हों | जैसे-स - , रे--, 
ग+-। 

५--जिस अत्तर के आगे जितने अवग्रह 5 हों, उसे उतने 
मात्रा-डाल तक दीघे करता | जेसे--रा 5 स, सखी 55; आ 555 ज। 

६---” इस चिन्ह में जितने स्वर या वोल रहें, वे एक 
सात्रा-काल में गाए या वजाए जायेंगे। जैसे-स रे, गम । 

बा 


ज्शु 


शज्यश्री 

७--जिस स्वर ॒के ऊपर से किसी दूसरे स्वर तक चन्द्राकार 
लकीर जाय, वहाँ से वहाँ तक मींड़ समझना । जेसे-- 
2 आखिर 
स- -स, रे--प इत्यादि । 

८--सम का चिन्ह », ताल के लिए अंक और खाली 
का द्योतक ० है। इनका विभाजन खड़ी लम्बी रेखाओं से 
दिखाया गया है । 

*९--%' यह विश्रान्ति का चिन्ह है। ऐसे जितने चिन्ह हों 
उतने सात्रा-काल तक विश्वान्ति जानना। * 
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( पृष्ठ ६० ) 
भीम पलासी--कहरवा 


स्थायी 


८ र्‌ 
/््य 

सस|स- स स|(रेनिनि नि 
व प्रीं 5त नहीं 5 म न 
५ द्‌ कर 
स-- ग सम | प 5 पे प(पञस थम गा।गस गसप 

97% जी 
में 5 कु छ | भी 5 त ब क्यों ड5्फि रवबा5 तब 


ऊे 5 
ग में ग २|[स --स स|स +“+- सं सर 
ना 5 ने ल!|गे 5, स ब ! री 5 त प्र ती 
स॒+>-धुस।| प्‌ -+ प पे पन्‍चस यू सास 
5 2: पल ॥ ह 
ठी 5 पिछ'लीड फिर, भी55 हैं स | ते 
। | + 
। ] 
गुस गरे सिर 


कप 


का 3 ने लय 5 | 


न 
कट 
ज 


निधपस प्‌ निघप + प 
रो 3५५७ 
खो5 55 दिया थ$ $, हु ख माउऊ ले इ 
जन जा 
गे॑म॒गरेस-+सन स+> सस 
समन. बम्कक, + | 6 नस 
को 5 लिया थी $5स 5 !वें 5 स्वही 
॥) 
॥ 
सर झ।पी कत+प 
थाउ, तु 


शत अरमममक्, 
ने 5द्िया 


गम पनि पस गरे। स -- ' 
खा लिया पिला | कु 
सा555 नेइ लड/ग 35 | 


बनी जितनी अजनी जा । 


हु 
नि-निति 
भी 5 सु ख 


गयृस गसप प 
जी 
सी 5 सुडडु ख 


44/५ 
न 


न्‍ 


/॥.  पठी 
)3 


२५ 
| 


हर 
स----स 
रूड 5 प, 
प्‌ 
है ग-- जज्ग 
घाड 5 सम, 
पग रेस 
रूड 5ड5प 


| 
| 





दा 


मर? 54 


0 


( प्रछ्ठ ६८ ) 
भूूप कल्याश--कहरवा ( इंगलिश व्यून की चाल ) 


स्थायों 

॥ 

। 

|| 

| 3६ 
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( पृछ ६८ ) 
लक णश कह ण्वा स्पा > व्य्‌न्‌ नं कप लत 
भूप ऋल्याण--कहरवा ( इंगलिश व्यून की चाल ) 








स्थायों 

| न्र्‌ 

। घूसपु ध्‌ 
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( पृष्ठ ७५ ) 
देवगिरी विलावल--कहरवा ( समवेत मान ) 


स्थायी 
॥। 





अं भी 4० 
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